ऋतनिेंवालीं पीडियाँ, संभव 
है, शायद हीं यह बिंश्यास 
करें कि मंहात्मा गाँधों की 
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पर कभी हुआा था | 
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अपनी बात 


शज्य वाषू के जीवन की उत्तराध॑ ओर मुख्यतः डनका अन्तिम काछ 
अल्न्त ही उज्ज्यल, महत्त्वपूर्ण और अपूर्व॑ रहा है । मेरा यह संभाग्य रहा कि 


चाए्‌ के जीवन की अन्तिम एक भहीने की डायरी में अपनी हृथी-फूरी 
भाषा सें नोट कर लिया करती थी। बापू के थे अन्तिम दिन भारतीय इतिहास 
के अमिट कष्याय हैं। इन एृष्ठों में पाठक भारत की तत्कालीन स्थिति और 
वाषू की बेदना, आकुछत्ता को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं । 

में कोई विदुपी नहीं और न सुझे कोई अनुभव ही है। फिर सी अपनी 
बुद्धि के अनुसार भव तक जो कुछ भी हृटी-फूटी भाषा में लिखा है, उसे जनता 
ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया है। असल में तो मेरे लेखन में जो कुछ मधुर 
ओर श्रेयस्कर रहा है, वह सब बाप का ही है। मैंने अपने शब्दों सें बापू को 
ही व्यक्त करने का प्रयास किया है । 

स्र० पूज्य किशोरलाल काका का आभार मानना तो मुझे कृत्रिस छगता 
है । उन्हें दो में हृदयपूर्वक वनन्‍्दन करके ही उनका ऋण अद्दा करूँगी। 
श्री मु भाई जोधाणी ( सम्पादक--'स्री-जीबन! ) क्‍या श्री जयन्तीछाल भाई 
(्‌ सम्पादक--भसावनयर-समाचार? 2 का जितना आभार माना जाय, उतना 
थोड़ा है । उन्होंने अत्यन्त प्रेम और आत्मीयतापूर्वक मेसे संस्मरणात्मक यह 
लेखमाला प्रकाशित की । मूल प्रेरणा तो श्री किशोरलाल काका की थी ह्दी। 

बाप ने कहा था कि “मेरा जीवन ही मेरा सन्देश है ।” इसलिए इससें 
जो कोई भी घटना प्रसंगवश आयी है, उसमें मेने हर तरह से यह सावधानी 
वरती है कि किसीका नाम थादि न आ पाये । फिर भी इतने लूम्ये विचरण में 


यदि किसीको कुछ भी-दुःख होने जेसी बात लगे या अपने साथ अन्याय होने 
जैसा मालूम हो, तो वह मुझे क्षमा करे; यह में बार-बार विनती करती हूँ । 
इसमें मुख्यत्तः बापू के महाप्रयाण तक का देनिक विवरण दिया गया है। 
उसके वाद उनकी अन्तिम विधि का वर्णन और उससे सम्बद्ध अनेक बातें 
अन्यन्न विस्तृत रूप में प्रकाशित हो चुकी हैं। अतः उनके बारे में विशेष न 
लिखकर जितना मेने आँखों देखा, उसे ही संक्षेप में देकर वह झाँकी पूरी की है । 
अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ मेरी इस डायरी का हिन्दी अनुवाद अकाशित्त 
कर रहा है, अतः राष्ट्रसापा-प्रेमी सभी छोगों को अब इसका छाम मिलेगा | 
सुझे विश्वास है कि हिन्दीसाषी जनता भें इसका समुचित स्वागत होगा । 


“लेखिका 


ड। श 
श्र 


] 


मए 


ब्ग 
् 


१९, 


२१. 
श्र 
२३. 


अनलुक्रष 
सेवक और चित्त-झुद्धि 
नूतन वर्षासिनन्द्न 
हिन्दू-मुसलिस एकता की समस्या 
राष्ट्रभापा ओर लिपि का मसला 
कश्मीर की समस्या 
खादी और कंट्रोल की समस्या 
सच्चा लोकतसन्‍त्र 
करने था सरने का संकरप 
गहरी चिन्ता में 
दिल्ली दोस्ती ही हमें वचायेगी 
पुज्षिया खंड एक और भखंड 
संकुचितता और भ्रष्टाचार 
अनशन का निर्णय 
पन्द्रहवों अनशन 


» अनशन का स्पष्टीकरण 


पत्रकार को संदेश 

महायज्ञ का प्रभाव 

सत्युशय्या के घचन 

क्रोध नहीं, सोह नहीं ! 

चीती ताहि बिसारि दे ! 

हत्या का पड्यंत्र 

जाको राखे साइयोा 

विस्फोट : जाम्रति का झुम्त लक्षण 


४०५१ 
११२ 
ग्श्र 
१३० 
१४० 
१४६३ 
१६८ 
१७३ 


६८१ 


२४. अहिंसक साम्राज्य का अवसर 
२७, कथनी मीठी खॉड-सी 
२६. हृदय की पेदना 
२७, स्थाधीनता-दिवस पर बापू के उद्गार 
२८, कांग्रेंस की नीति 
२९. दुखिया-सुखिया के आधार 
३०. वापू का घसीयतनामा 
३१, हे राम ! 
३२. अन्त्येष्टि 
३३, दाह-संस्कार के बाद 
१४. पब्रिवेणी संगम पर 
७, यज्ञ का यह उपसंहार ! 


छू 


प८दज 
१९४ 
३९८ 
र०्डे 
२०८ 
२१५७५ 
२१९ 
२३८ 
२०१ 
२७७ 
२६० 
२६३ 





आजकल इतनी घोर हिला चल रही है कि उसमें से अहिसा प्रकट होने के 
लिए मेरे जैसे अनेकों के वलिदान की आवश्यकता रह जायगी। 


कर, 
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सेचक ओर. चित-झुद्धि 
विरला-सवन,- नयी दिल्ली 
५ । दि - / :मे१-३३२४७, 
बुखार क्‍यों आना चाहिए ९ 5 लक 
आज तो मे दो दिनों को- डांवर्री पूरी करके यह लिख रही- हैं | तबीयत ठीक 
है। प्रार्थना से उठकर वापू ने पहला यही सवाल किया ४ 
“देख, बुखार कितना ६ ? सुबंह तो १०० डिग्री रह्य । आज दो दिन बाद 
इतना उतरा | कल तो थार्म के ६ चजें से ही सो गयी - थी, कब उंठी:?* यही 
बताता है कि तू काफो कमजोर हो गयी ८ | ठझ्ल सोचना चाहिए कि इस तरेहे 
बार-बार, महीने-दो महीने में बुखार क्यों आता है! यह सुझेःतनिक भी अच्छा 
नहीं लगता । मुझे अभी ठक्षसे वहुत-बहुत- काम लेना है. ईश्वर ने ते सेवा- 
भावनों दी है, हृदय दिया है. और चुद्धि, प्रेम आदि सभी कुछःदिया है | लेकिन 
' शरीर को न सँमालेगी, तो सब-कुंछ ब्वर्थ है। यह भी वनिश्चित समझ ले कि 
' रनरीय वरदान की इस तरह अवहेलना करने से ईश्वर नाराज हुए बगेर नहीं 
रहेगा | तू दो दिनों तक बुखार में पड़ी रही, इससे मेरे कितने कामे-रुक गये. | 
: फिर मुझे चिन्ता भी रहती ही है। इसलिए नू खूब छुट्य रह, पूरां आराम कर 
ओर थरीर से ज्यादा काम मत ले। तुझे दिनभर थोडी-थोड़ी पोधिक॑ चीजें.भी 
खानी चाहिए। खूब फल खाया कर। एकब्रार्यी बंठकर खाया नहीं जाता, 
इसलिए आवश्यक पोपण नहीं मिल पाता । 
“ध्यान रख, में ठझ् पर विगड़-नहीं रद हूँ। ठुझ पर विशड़ने में मेरा 
: कोई छाम नहीं और तेरा तो- है ही नंहीं। यद्द तो दिफ अपना दुख-दद सुना 
रहा हूँ | जब में कुछ फुरसत पाता हूँ, तो लगता हैं कि इस बच्ची ने वा! की 
ओर मेरी सेवा में अपने कोसल शरीर को सुखा डाला आर भे इतना भी नह 
कर पाता कि तू सोलह साल की लड़की जैसी सशक्त दौखने लगें। मे इतना 
भी काम का नहीं रह, तो फिर हिन्दू-मुसलिम-एकता का महाभारत किस तरह 
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२ अन्तिम झाँकी 

हल कर सकता हूँ ! तू कल्पना ही नहीं कर सकती कि तेरे १०३ डिग्री बुखार 
ने मुझे कितना वेचेन कर डाला | इन दो दिनों में तू कितनी कुम्हला गयी !? 
यह देखकर मुझे कितना दुःख हो रहा है! अगर सुझे तेरा ही पूरा सहयोग 
न मिला, तो इतनी बड़ी इकाई बनाने के लिए में जो सभी का सहयोग चाह 
रहा हूँ, वह कहाँ से मिलेगा ? ( प्रेम की थपकियाँ लगाकर ) तू रोती है, यह 
मुझे तनिक भी नहीं भाता ! आज तो मुझे दुःख ही हो रहा है। इसलिए देख, 
अब यह तय कर ले कि तुझे तो तन्दुरुत्त ही रहना है। काम का अधिक छोभ 
मत रख ! आखिर यह लोभ मीं तो पाप ही है न !”? 


महादेवभाई की स्मृति 


सुबह-सुबह, बापू ने यों तो अत्यन्त प्रेम से, पर पूरी गम्भीरतापूर्वक मुझसे 
यह बात कही | इस बात को लेकर दिनभर में अनमनी ही रही | रात में तो 
बापू ने मेरी डायरी भी पढ़ने के लिए, माँगी | बहुत दिनों बाद उसे पढ़ा | 
डायरी उन्हें पसंद आयी। हस्ताक्षर भी कर दिये। सारा-का-सारा अक्षरशः 
ज्यों-का-त्यों लिखा देख एकाएंक कह उठे : “अहा ! आज महादेव होता, तो 
इस तरह अक्षरद्ः लिखे नोगें को देखकर नाच उठता। महादेव में यह 
अद्सुत सामर्थ्य थी। वह तुझे इतना अधिक विकसित कर देता कि तू उसका 
हाथ बँटाने लगती ओर इस तरह उसके काम का वोझ काफी हल्का हो जाता । 
आज पग्र-पग पर महादेव की कमी खटक रही है | * यहाँ“ के बीच झगड़ा 
खड़ा हो गया है। अगर महादेव होता, तो वह तुरत ही शांत हो जाता। 
उससें समर्पण-अक्ति तो अद्झुत थी !? | 

आज दिन में मेरी तबीयत ठीक रही | बापू की मालिश, स्नान, बंगाली 
पाठ, कताई, भोजन आदि तो नियमानुसार ही चलते-हैं। आज मुलाकातों 
का तोता लगा रहा, इसलिए खास कुछ लिखवाया नहीं | सिर्फ तात्यासाहब 
पर एक नोट लिखवाया | ठक्कर वापा आये थे। उनकी तवीयत भी कमजोर 
होती जा रही है। जाड़ा इतना तेज पड़ रह्य है कि हाथ-पैर ठिट॒र जाते हैं | 
उसके साथ ही मुझे तो दुखार के कारण अन्दर से भी उतना ही जाड़ा लग 
रहा है। 


री 


सेवक और चित्त-शुद्धि भ््‌ 
चित्त-झुद्धि के विना स्व॒राज्य केसा ? 

“को लिखते हुए वाधू ने लिखवाया : “हमें अंग्रेजों से लड़ना कठिन 
मादम पड़ता था । टेविन आज में देखता हूँ) तो बह लड़ाई बहुत ही चर 
प्रतीत हो रही थी। किन्त॒ आज की यह लड़ाई कठिन ढग रही है। अंग्रेजों 
से तो हम, तिल का ताड़ बनाकर, कुछ भी कह सकते थे | लेकिन आज तो 
हम खुद ही अपने पेरों पर कुल्हाड़ी मार रदे हूं। कर्तव्य सामने उपस्थित होने 
पर उससे भागने लगते हैं) बिना घद्धि के स्व॒राज्य कभी स्थापित नहीं हो 
सकता । इममें भुद्धि नहीं थी, इसीलिए ऐसा राज्य हम लोगों के हाथ लगा। 
मेरे विचार से यह स्वराज्य है ही नहीं, स्वराज्य” का सच्चा अर्थ यही है कि 
मानव अपनी शासन-सत्ता के अन्तर्गत स्वयं सरलता से जीये आर अपने आस- 
पास के छोगों को जिला सके |"? ! 


सेबक का आचरण 


दोपहर में सभद्रा बहन गुत्ता और दूसरी कई बहनें आयी थीं। उनसे 
बातचीत करते हुए बापू ने कहा : “आप छोग निर्वासित केंग्पों सें सामाजिक 
कार्य करने जाती तो हैं, लेकिन उन पर आपका कुछ भी प्रभाव पड़ ही नहीं 
सकता । कारण आप ये रेशमी कपड़े पहन और अप-दू-डेट बनकर जाती हैं ओर 
वहाँ उपदेश देती हेँ : 'हाथ-कते सादे कपड़े पहनिये, सफाई कीजिये |?*“'अरे ! 
थे तो बेचारे गरीब ही हैं, इन्हें आप क्या उपदेश देंगी ? हो, आप ही चार बहने 
इस दिशा में आगे आयें | आप लोगों का वाद्य एवं आन्तरिक जीवन जितना 
ही सादा और सात््विक होगा, उतना ही आपके काम का असर होगा। आप 
लोग घर से, बैंगले से खा-्पीकर, बन-ठयकर इठलाती-वल खाती जीर हाथ 
में पर्स ले मोटर से उतरती हैं । किन्तु आपके सामने के लोग ऐसे होते हूँ 
जिनके पास तन के कपड़े के सिवा दूसरे कपड़े का ही टोश है. आर इसी कारण 
जो नहा भी नहीं पाते । उन्हें हजारों की कीमत का अपना सारा माल-असबाव 
छोड़ देना पड़ा है | ऐसे छोगों के पास आप जाती तो हैं, पर कमी इस पर विचार 
किया है ! आपको तो समाज में नाम कमाना है, वहीं आपकी आन्तरिक इच्छा 
है। आजकल वहुत-सी बहनें सेवा के लिए निकल पड़ी हैं। इसमें कुछ अपवाद 
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तो हैं ही। कितनी ही बहनों ने सचमुच ही समाज-सेवा के निमित्त तन, मन, 
घन अप॑ण कर दिया है | लेकिन वे इनी-गिनी ही हैं |: मैं तो ऐसी ही बहनों को 
चाहता हूँ, जिनके आचरण से ही सामने की बहनों को बिना कहे अपने- 
आप यह माल्म पड़ जाय कि हमें यह काम करना ही चाहिए ।? 
समुद्र की तरह उदार-हृदय बनिये 

दोपहर में कई खयंसेवक आये थे |: उन्हें भी सन्देश देते हुए बापू ने कहा : 
“क्या आपको चरखे के प्रति श्रद्धा रही है! ( यहाँ चरखे से मेरा मतलब 
रचनात्मक काम से है | ) यदि यह चरखा न होता, तो आजादी की लड़ाई भी 
न हो पाती । सुझे तो सन्देह है कि तब यह खराज्य ही हो पाता या नहीं ? आप 
जनता के धन का किस तरह उपयोग करते हैं, इसका भी विचार करना चाहिए | 
खयंसेवक की किसीसे भी दुश्मनी न रहे । हमें जात-पाँत का भेद भूल ही जाना 
चाहिए । यह सब व्यक्तिगत रूप में ठीक है, पर सामूहिक रूप में तो हम सब एक 
ही मातृभूमि के निवासी हैं और इस तरह भाई-भाई हैं। हमें अपना हृदय 
दरिया की तरह विशाल रखना चाहिए। दरिया में लोग कितना  कूड़ा-करकट 
फेंकते हैं ? फिर भी उसमें नहाकर हम पवित्र हो जाते हैं। खारा होने पर भी 
उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है, यह कभी सोचा है ! अगर हम इस तरह उदार 
बनें, तो अपनी मानवता से दुनियाभर में दरिया जैसी आवध्यकतावाले महत्त्वपूर्ण 
देश के नागरिक के नाते ख्याति प्रात करेंगे [” 

.. भारत के गाँवों में घूमने की इच्छा 

शास को पह्चनी साहब आये थे | उन्होंने यह इच्छा व्यक्त को थी कि उत्तर- 
. दायी शासन के समय वापू मावनगर पधारें | बापू ने कहा + “यहाँ से निकलना 
* संभव ही नहीं | हाँ, 'करो या मरो” इन दोनों में से एक प्रतिज्ञा पूरी हो जाय, तो 
भावनगर अवश्य आऊँगा । बहुत वर्षों से काठियावाड़ नहीं गया | भेरी इच्छा 
है कि यह महाभारत-कार्य सन्तोषजनक रूप में पूरा हो जाय, तो भारत के 
' गॉव-गाँव में धूमूँ | इस तरह देशभर घूमकर लोगों के सुख-ढुःख जाईूँ | लेकिन 
यह सब आसमानी सुलतानी की बात है | कौन जानता है कि कल क्या होगा ! 
सिंध की हालत तो इतनी बुरी है कि यदि मुझे दिल्ली छोड़नी हो, तो पहले ही 


| #ब 


सेवक ओर चित्त-शुद्धि प्‌ 

सिंध में जाना है। सिंध जाते समय में कोई पासपोर्ट न हँगा । अपने भाई के 
घर जाना हो, तो क्या अनुमति की जरूरत होती दे !”? 

पथ्चनी साहब मेरे पास भी आये थे और मुझे भी भावनगर आने के लिए 
कहा | लेकिन में कैसे जा सकती हूँ ? शाम को तो धीरे-धीरे किसी तरह प्रार्थना 
में गयी थी | चलते समय कमजोरी ज्यादा माद्म पड़ती ६ | जाड़ा तो दे ही | 

शरणार्थियों की वापसी का प्रइुन 

आज के प्रार्थना-प्रवचन में बापू ने सिंध के हिन्दुओं के लिए कहा : कुछ 
मुसलमान भाई पाकिस्तान हो आये हं। उनका कहना दईँ कि अब हिन्दू 
पाकिस्तान जाना चाहें, तो जा सकते हैं ।? पर में समझता हूँ कि अभी वापस 
लोटने का समय नहीं आया है| अगर वैसा हो, तो आज जो सिन्ध में रद गये 
हूं, वे डरकर क्यों यहाँ आना चाह रहे है ! या तो सिन्ध में हिन्दुओं को पूर्ण 
संरक्षण मिले या उन्हें सद्दीसलामत ढंग से यूनियन में लाने की व्यवस्था करें ! 
जब तक इन दोनों में से एक भी नहीं होता, तब तक भारत-सरकार द्यान्ति से 
नहीं रह सकती, यह निश्चित है । जो लोग जहाँ से आये हैं, जब तक वहीं थे 
बापस न छोंट जाये, तब तक ओरों की बात तो ठीक, में स्वयं शान्ति से नहीं 
ब्रैठ सकता | सम्भव है कि यहाँ अब थोड़े-बहुत शरणाथ्थी स्थिर भी हो गये हों । 
लेकिन उससे क्‍या ! इन लोगों को अपना वाससखान, घर-बार वाद आये बगेर 
रह कैसे सकता है १ पर में शरणार्थियों को यह सुझाव दे रहा हूँ कि वे प्रामा- 
णिकता के साथ दरीर-परिश्रम करके खायें | इससे उनका दुःख भी कुछ भूल 
जायगा और वे पापाचार से मी बचे रहेंगे |” 

सारा जीवन प्रार्यनामय 

रेडियो में बापू का प्रवचन आता है, उस बारे में *'मे पत्र लिखा है। 
उसका भी जवाब प्रार्थना में देते हुए बापू ने कहा : “में जो कुछ रोज कहता 
हूँ, वह सारा प्रार्थना का ही एक अंग है। मेरा तो जो छुछ है, सारा भगवान्‌ 
को समर्पित है। उस व्यक्ति ने भजन और प्रार्थना का रिकार्ड उतरवाने के लिए 
लिखा है | भजन और प्रार्थना का रिकार्ड जरूरत हो, तो ले सकते €ँ। लेकिन 
भजनों के पीछे इन लड़कियों की भक्ति है । रेडियो पर तो अनेक रागदारियाँ 
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गायी जाती हैं | पर उनमें और इन लड़कियों के भजन में अन्तर है | ये भगवान्‌ 
को सान्निध्य में रखकर गाती हैं, इसीलिए इनका पवित्र प्रभाव पड़ता है। 

“जूनागढ़ और अजमेर के बारे में मुझे तार मिले हैं। काठियावाड़ के 
जूमागढ़ में तो में बड़ा हुआ और पढ़ा-लिखा भी | मैं कबूल करता हूँ कि अजमेर 
में भी बहुत बुरी घटना हो गयी है। वहाँ आगजनी और छूटपाट करने में कोई 
कसर नहीं रखी गयी । फिर भी वहाँ से अतिशयोक्ति भरे समाचार प्रकाशित 
किये जाते हैं | यह बहुत बुरी बात है। ऐसा न होना चाहिए | हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान को अपनी-अपनी खामियाँ मियानी चाहिए | एक-दूसरे के दोष देखने 
में किसीका भी छाम नहीं है |? 

ईसा का स्मरण 

रात में राजकुमारी बहन आयी थीं। आज तो खाक का आखिरी दिन है । 
उनके साथ और भी अंग्रेज आये थे, वापू का आशीर्वाद पाने के लिए. । उन 
सबके साथ बातचीत करते हुए बापू ने कहा : “विश्व में कोई मी आदी पूर्ण 
नहीं है | धर्म संस्था तो समय के अनुसार ही बनती है। ईसा को हम लोगों ने 
€ मनुप्य-समाज ने ) ही बेहाल करके सूली पर चढ़ा दिया। उसी ईसा को 
आज हम लोग पूजते हैं। जीवित प्राणी को कीें ठोंकीं ओर मरने के वाद 
पूजा * 'इस इतिहास की हम अनेक दतान्दियों से पुनराइत्ति ही करते आ रहे 
हैं| आजकल तो हम छोग ऐसे हो गये हैं कि वह चीनी कन्फ्यूशियस कहता है : 
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( सत्य को जानते हुए भी उसके अनुकूल आचरण न करना कायरता है |)” और 
बापू ने कहा : “खतज्र धर्म तो सम्पूर्ण ही हो सकता है। हम लोगों ने उसे नहीं 
देखा, पर वैसे ईश्वर को भी कहाँ देखा है ! इसीलिए जिसकी मैं गत साठ वर्षों से 
आवुरतापूर्वक र॒ट लगाता आ रहा हूँ, वह आत्मदर्शन मुझे करना है। यह तो 
नहीं कह सकता कि आज में उसमें पूर्ण सफल हो गया हूँ | फिर भी यह सच है 
कि में उसके नजदीक पहुँच रहा हूँ ओर मेरी सारी प्रद्ृत्तियाँ इसी दृष्टि से चल 
रही तति [? 

स्वास्थ्य की सावधानी 
उनके चछे जाने के वाद बापू ने अखबार पढ़े और पैर धोकर, कसरत कर 
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सोने की तैयारी की ) मेने पैर ओर सिर में मालिशि की | पेर दबावे। अभी 
बुखार बिलकुल तो उतर नहीं गया था। सोने के पहले बुखार दिखबाया था | 
पैर तो मुद्दिकिक से पॉँच मिनट ही, मुझे राजी रखने के लिए ही दबवाये और 
तुरन्त ही सो जाने के लिए कहा | सोते-सोते पुनः सझसे कहा कि “आज सुबह 
मैंने जो तुझे कह, उसे तेरी डायरी में तो पढ़ा | छेकिन जरा गम्मीरता से विचार 
करना | अभी तो में इतना ध्यान रखता हूँ | अगर इतना ध्यान न रखता, तो 
तू कब की खतम हो गयी होती या किसी बड़े रोग का शिक्कार होते देर न 
लगती | वजन गिरने लगे, कमजोरी माद्म पड़े, तो तत्काल सावधान हो जाना 
चाहिए | आज जीवराज भी मुझसे कह रहे थे कि यह लड़की अगर भविष्य में 
ध्यान न रखेगी, तो हैरान हो जायगी। बच्ची दे और चढ़ता खूम है, इसलिए 
पता नहीं चल पाता ।” 

में तुरन्त सो गयी और ध्यान रखकर स्वस्थ हो जाऊँगी, यह कहा ।* * 'को 
गीताजी सीख लेनी चाहिए | लेकिन नहीं! कह रदे हैं | बापू कहते ६, तो फिर 
उसे भेरे पास रहने का मोह छोड़ देना ही होगा | या तो राजकीट जाय या* * 'के 
पास जाय | यहाँ रहना और सभी बातों में हठ पकड़ना केसे चल सकता है? 
यहाँ कोन जबरदस्ती रखना चाहता है ! भाई साहब के साथ भी * के बारे में 
बातें हुई । माई साहब ने मौलाना साहब का वह भापण सुनाया, जो लखनऊ में 
हुआ था | आज तो मुलाकातियों की भीड़ इतनी अधिक रही कि देखते ही 
थकान माद्म पड़ने लगती थी | 

दस बजे सबने सोने को तैयारी की | बापू ने जल्दी उठकर चिढद्रियाँ नहीं 
लिखायीं और वे बढ़ गयी हैँ | जायद्‌ इसीलिए उन्होंने अपने बिस्तर के पास 
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नियमानुसार ३॥ बजे प्रार्थना हुई | प्रार्थना के बाद बाए ने पत्र 


“जे का मामला मेरी राय से कुछ सुधर नहीं रहा है। अभी तो यहां बेटा 


हे 
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पता नहीं, क्‍या हो सकेगा १ पुलिस के डर से ही शहर में शान्ति है। छोगों के 
हुदय में तो आग भरी है। या तो उस आग में मुझे जलूना होगा या उस 
आग को बुझाना होगा । तीसरा कोई रास्ता अमी तो नहीं दीखता |” 

आज अंग्रेजों का नया वर्ष होने के कारण नूतन वर्षाभिनन्दन और क्रिस- 
मस के अनेक का वापू के पास पहुँचे | छार्ड तथा लेडी माउण्य्बैठन की 
वधाइयों भी आयीं। राजकुमारी वहन तो बड़े सबेरे, भोर में ही, प्रणाम करने 
आयी थीं । 
. ** एक बहन को धीरज बँधाते हुए बापू ने लिखा: "तिरा भाई चलछा 
गया ! मुझे तो बीमारी की खबर ही न थी। लेकिन प्रभु ने उसको बीमारी से 
मुक्त कर दिया, यह भी उसकी दया ही माननी चाहिए । इसी तरह एक दिन 
मुझे, तुझे ओर हम सबको जाना है | देश में प्रतिदिन सैकड़ों आदमी भरते 
होंगे। कितनों ने वेचारे निराधार बच्चे छोड़ दिये होंगे, तो कितने ही मॉ-बाप के 
लाड़ले फ़ूल-से बालक मुरझा गये होंगे । ठझे देश की वर्तमान स्थिति का विचार 
करना चाहिए और इस तरह अपना दुःख हलका करना चाहिए। हमारे अपने 
दुःख तो स्वार्थ के कारण ही हैं ।”? 

नियमानुसार बापू टहलने के लिए निकले, तब भी बहुत-से अंग्रेज बापू को 
नव-वर्ष के निमित्त प्रणाम करने आये थे। एक भाई ने तो बापू की यह कहकर 
स्तुति की कि “आप साक्षात्‌ भगवान्‌ ईसा ही हैं ।”” बापू कहने छगे “मैं ईसा- 
मसीह तो हूँ ही नहीं, हाँ, उनके पथ पर जाने का मेरा प्रयत्न अवश्य है ।” 

अमी चाँद वहन की तबीयत ठीक नहीं है | इसलिए डॉ० कर्नल भार्गव को 
टेलीफोन करके बुलाने के लिए वापू ने कहा । 

लौटते समय वापू ने आँखें भी बन्द कर छी थीं | वापू को थकान ज्यादा है। 

: कड़ाके का जाड़ा होने से-आज मालिश देर से की गयी | इस बीच वापू ने 

“हरिजन? की तैयारी की | 


नूतन वर्षाभिनन्द्न र्‌ 
कहने का सतत्य यह कि अहिंसा कमी निष्फल नहीं होती | हाँ, अदिंसक निष्फल 
अवश्य हो जाते हैँ | किन्ठ॒ थे उतनेभर से रुक नहीं जाता। जगे तभी से 
सवेरा' के अनुसार म॑ पिछली भूलों को सुधारकर आगे बढ़ना दी ठीक मानता 
हूं | आदमी इसी तरह आगे बढ़ सकता है ।” 
दोपहर में मुझे अस्पतार जाना पड़ा। वहाँ से छोटने पर एकाएक मुझे 
बुखार चढ़ आया | बुखार खूब जाड़ा देकर आया और घण्टेमर में १०४ डिग्री 
तक पहुँच गया | मुझे इससे उतनी परेश्यानी नहीं होती थी, जितनी मेरी बीमारी 
देख चिन्ता में पड़ जानेवाले बापू को देखकर होती थी । 


देशवासी आपस में ही भयभीत 


पट्ननी साहब आये थे | उनसे बापू ने रोज आने के लिए कहा है, इसलिए 
बे आये। डेढ़ बजे भोजन के लिए गये। सियाम के थेनेट रोमन के साथ 
यहाँ फूट पड़नेवाली अमानुप्री हिंसा के विषय में बातचीत हुई। उन्होंने बापू 
का अमिनन्दन भी किया कि “आपके परिश्रम से ही भारत आजाद हुआ है | 
उसका असर सभो देशों पर पड़ा । उससे सभीके हृदय में आजाद होने की 
अभिलापा जगनी ही चाहिए।” बापू ने कद्दा : “लेकिन में तो इसका श्रेय 
ले ही नहीं सकता | में इस आजादी को आजादी मानता ही नहीं। यदि 
मुझे पहले से ही पता होता कि हमारी यह अहिंसा निष्किय प्रतिकार ( पैसिव 
रेजिस्टेन्स ) मात्र था, तो कदाचित्‌ ऐसा परिणाम रुक भी जाता | आज तो 
इस राजधानी के शहर में भी लोग निश्चिन्त होकर घूम-फिर नहीं सकते। 
अपने भाइयों को देश-बन्धुओं का डर लगता है । तब में केसे कह सकता हूँ कि 
हमारा देश आजादी की खुशी मना रहा है ! किसका दोष है, इसमें में 
आपको नहीं घसीयता । फिर भी यह निश्चित है कि यह सब विदेशी सत्ता का 
ही परिणाम है, यह कह्दे बगेर रह नहीं राकता। 

उनके जाने के बाद ज्ञानी करतारसिंहजी और सरदार दिलीपसिदजी आये | 
उन्होंने पंजाब ओर कश्मीर की खबरें सुनायीं। अभी तो राख से डक आगन्सी 
लग रही है। कब, कहाँ यह ज्वाल्ममुखी फूद पड़ेगा, कट्टा नहीं जा सकता | 

प्रार्थना-सभा में बापू ने सर्वप्रथम ईसाई भाईयों का नववपामिनन्दन 
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किया । आज की प्राथना-सभा भी रोज की अपेक्षा बहुत बड़ी रही। बहनों को 
बैठने के लिए कठिनाई हो रही थी। . - हर 

बापू ने कहा : “आज ईसाई वर्ष का पहला दिन है। इसलिए मैं सबका . 
नूतन वर्ष पर अमिनन्दन कर रहा हूँ ।” 

. बहनों को बैठने की जगह करने में सात-आठ मिनट बिगड़ जायेँ, तो 
करोड़ों के अनेक मिनट बिगड़े, ऐसा माना जाता है। हमारे देश में ऐसी पद्धति 
ही नहीं कि बहनों की हमेशा सरलता से जगह मिल जाय | -लेकिन अन्य देशों 
में वह है |(जिन देशों में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त होता है, वह देश गौरवान्वित 
माना जाता है। हमारे शास्त्रों में एक संल्कृत श्लोक है कि जहाँ-जहाँ नारी का 
पूजन होता है, वहाँ-वहाँ सभी देवता निवास करते हैं |) फिर अब तो आजादी 
: मिल गयी है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गयी है | 

जो छोग यहाँ आते हैं, वे केवल राजनैतिक लक्ष्य से ही न आयें | ;प्रार्थना 
तो आत्मा की खुराक है । जिस तरह खुराक के बगैर शरीर कमजोर होता जाता 
है, उसी तरह प्रार्थना के बगैर हम छोग दिनोंदिन असंस्कारी वनते जायेगे 9 
हरिजन और शराब-बंदी 

: आज मुझे आपसे हरिजनों के बारे में कुछ बातें कहनी हैं। हाल ही में 
उत्तर प्रदेश में एक हरिजन-परिषद्‌ हुई थी । उसमें एक मंत्री ने उनसे गंदे न 
रहने और व्यसन छोड़ देने के.लिए कहा | इस पर एक हरिजन भाई ने उठकर 
बड़ी हिम्मत के साथ कहा : “हम छोग नंगे-उघाड़े धूमेंगे, पर गंदे न रहेंगे । 
शराब तो जहर से भी खराब है। गरीब छोग काफी मेहनत-मजदूरी करके घर 
लोटते हैं। अपनी थकान मिटाने के लिए, साथ ही गरीबी का दुःख न देख 
सकने के कारण उसे भुल्मने के लिए ही ये छोग शराब पीते है। लेकिन शराब 
पीने से शरीर और आत्मा की बेहद दुर्दशा होती है। मेरी चले, तो में सरकार 
से नम्नतापूर्वक यह सूचित करूँ कि आप शराब की सारी दूकानें बन्द करवा दें 
और, उन दकानों पर इन गरीबों के लिए. चोखा, पर कम कीमत का खाने 
लायक भार रखें। साथ ही वह ऐसे साहित्य का भी विकास करे, जिससे छोगों 
को कुछ जानने-समझने को मिले | आज एक ओर ऐसे व्यसनों में, तो दूसरी 
ओऔर भद्दे सिनेमा आदि में पैसे वहाये जा रहे हैं | 


6 हि 
नूतन वो सिनन्द्न अ 50 हुई 
“मैने खुद देखा है कि गाँववाले कठोर परिश्रम कर शहर /#: अपना माल 
बेचने आते हैं, तो उनमें एकआध ही कोई ऐसा किसान निर्करा, जो बिना 
सिनेमा देखे अपने गाँव छीय्ता हो | भेरा दृढ़ विश्वास दे र दम ऐसा ही 
करते रहे, तो अपना शरीर और मन स्वस्त्र नहीं रख हा “कांग्रेस के विधान 
के अनुसार तो सन्‌ १९२० से ही मत्र-निपेष-आन्दोलन झुरू हुआ है। अत्र तो 
कांग्रेस की सरकार वनी है | इसलिए सर्वप्रथम उसे इस ओर बड़ी ही गम्भीरता से 
ध्यान देना चाहिए कि हमने प्रजा के साथ क्या-क्या वायदे किये दूं ओर कॉन- 
कोन-से सिद्धान्त विधान के विरुद्ध हैं ?! उसे ऐसी नापाक आबकारी आय को 
सर्वथा त्याग ही देना चाहिए | अगर मेरी तूती की आवाज सुनाई दें, तो में 
सुनाना चाहता हूँ कि इससे न तो सरकार का नुकसान होगा ओर न प्रजा का 
ही । दोनों को परत्पर लाम ही होगा । फिर प्रजा को संस्कारी बनाने में कदा- 
चित्‌ सरकार को कुछ घाटा भी उठाना पढ़े, तो भी में मानता हूँ कि आजादी 

के इस युग में जनतांचिक सरकार को उतना सहन कर ही लेना चाहिए ।” 
प्रार्थना के वाद बापू टहलने गये । में तो तबीयत ठीक न होने के कारण 

टहल न सकी | टहलते समय बापू के साथ कौन था, यह में नहीं जानती । 
ट्हलकर लोगने के बाद बापू ने भाषण लिखा । **'के साथ भीतर-ही 
भीतर अपार मतभेद चल रहे हैं। उसका असर चारों ओर है। प्रजा में तो 
होंगा ही । अगर इसी तरह चला, तो बापू मानते ६ कि एक बार छेद हो जाने 
पर सारी इमारत चकनाचूर हो जायगी। बापू के हाथ में ही यह बाजी है | 
अगर इसमें बापू का प्रयत्न सफल न हुआ, तो यह कुछ और द्वी रुप पकड़ेगा | 
"के साथ घंटेमर से ऊपर बातचीत की | कश्मीर के लिए वापू बेचेन हूँ । 
** को लिखते हुए उसके पॉँच पन्‍ने के लंग्रे पत्र पर बापू ने उचित किया 
कि(अन्ध अनुकरण भी घुद्धि का छकवा ६ैं। क्या कभी तुरी वलु का भी 
अनुकरण या माप किया जा सकता है ?१ याने हिन्दुस्तान ने कितने मुसलमान 
मारे या पाकिस्तान ने कितने हिन्दुओं का सफाया किया, इस झमेले में पहना 
अपने ओछेपन का नग्न प्रदर्शन ही हं। भगवान्‌ सबको सन्‍्मति दे । आज तो 

आखिर इस प्रार्थना के वल पर ही में जी रहा हूँ ।* ”! 

साढ़े नो बजे बापू उठे । व्यायाम कर विस्तर पर लेथ्ने के पहले मेरा चुखार 
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देखा गवा--१०१*६ था | ये सारी वातें और वातावरण को जान सकते के लिए 
में विस्तर पर लेटी नहीं रहती थी । इसीलिए वावू नाराज हुए : “ऐसे तो एक 
महादेव ही थे | अगर विस्तर पर पड़े रहने की इच्छा न हो, तो बुखार भी न 
आना चाहिए न ? बुखार आते ही उसी समय विस्तर पर सो जाना धर्म हो जाता 
है| ऐसा होते हुए भी अगर वू यह लोभ न छोड़ेगी, तो कदाचित्‌ मैं माफ कर 
हूँ, पर ईश्वर कभी माफ नहीं कर सकता | उसके पास तो सदैव न्याय-तुल् 
रखी ही है | अपने शरीर के उपभोग के बारे में तू इतना छोभ रखेगी, तो इतनी 
ज्यादा कमजोर हो जायगी कि उसे सूद के पथ डुकाना पड़ेगा | ( बहुत दिनों 
तक सोना पड़ेगा | ) महादेव तो तभी विस्तर पर लेटे, जब कि वे सदा के लिए 
-सोगये।? - 

वापू ने सुझे पैर नहीं दवाने दिये | इन दिनों भहादेवभाई बापू को बहुत 
ही याद आया करते हैं ।*- के वीच के संघर्ष में वापू ने कहा कि “आज महादेव 
की कमी पूरी खग्क रही है। यदि वे होते, तो ऐसी स्थिति पैदा ही न होने 
देते |? छगभग १० बजे वापू सोये | जाड़ा काफी है ।* * के सोने के विपय की 


वात भी सुझसे कही | 906७७ 
हिन्दू-छुसलिस एकता की समस्या '. ३५ 
विरत्य-भवन, नयी दिल्ली 

- २-१-१४ ८ 


साढ़े तीन वजे नियमानुसार प्रार्थना ! दतोन करते ही मुझे टेंपरेचर देखने के 
लिए कहा । वापू को भी सदी हो गयी है। इसीहिए में वाषू से दूर रहती हूँ, 
ताकि:मेरी सर्दी उन्हें न लग जाय | तव भी अभी सबको एक-ह केबाद-एक करके 
असर हो ही गया है । ठंढ भी कड़ाके की चलरही है। सुशीला वहन की आवाज 
तो.विल्कुछ वैठ गयी है | चाँद वहन भी विस्तर के अधीन-सी ही थीं | अभी तो 
हम सबकी तवीयत का यही हार है |** लेकिन वापू तो स्पष्ट कहते हैं : (हम 
सच्चे हृदय से राम का नाम लेते हों ओऔर्‌ प्रकृति के. नियमों का पूर्ण रूप से पालन 
करते हों, तो वाह्मय आबोहवा का शरीर पर असर हो ही नहीं सकता । ऋतु भी 


हिन्दू-मुसलिम एकता की समस्या १३ 
प्रकृति ने हमारे हित के लिए ही रची है | प्रकृति की अपार दया है कि वह प्रथ्वी 
के सभी प्राणियों के हितार्थ ही सब कुछ रचती है। लेकिन हम उसे पहचान 
नहीं पाते और इसीलिए उसे दोप दिया करते हैं १ मुझे अभी १००" बुखार 
रहा--वापू को ठाइफाइड का डर लूग रहा है | भीरा बहन की सेवा में थी, 
इसलिए शायद ऐसा हुआ हो [ पर मुझे तो ऐसा नहीं छगता | प्रार्थना में तो 
बैठने नहीं दिया, लेटे-लेटे ही सुनने को कह्य । 


* 


सब अपने-आप दु/खी 
प्राथंना के बाद तो में बापू के पास ही सो गयी | इसलिए बाद में बापू ने 
क्या-क्या किया, यह नहीं जानती | लेकिन नियमानुसार चिट्टियाँ पढ़ीं ओर उत्तर 
लिखे : “आज तो मानव ही मानव से डरते है । अरे, अपने पड़ोसी से डरते हं, 
तब राष्ट्र की बात तो क्या बता ! हम खुद ही अपने-आप जान-बूझकर डुःखी 
होते हैं | अपने को धोखे में डालते हैं | कोई किसीका बुरा कर ही नहीं सकता | 
में तो मानता हूँ कि मनुष्य के दुःख का कारण मनुप्य ही है। यह राजधानी का 
शहर होते हुए भी मरा हुआ-सा लगता हैं| कोई किसीका एतबार नहीं करता । 
जो शान्ति है, वह तो पुलिस के डर की शान्ति है। क्या वात है कि अहिंसा 
का खराज्य हिंसा से _रक्षित माना जाता है.! में अपने दिल को हूँढ़ता हूँ। 
निराशा तो क्या,.मगर ईश्वर को मुझे यह भी .दिखाना- होगा- | अब तो करना है 
या मरना है। देखें, स्थितप्रश्न-अवस्था. में और कितनी कमजोरी होगी. ! ईश्वर का 
अहसाम मानता हूँ कि मुझमें जाग्ति-आयी .। * * 
मनु की वीमारी 

“चि० मनु आजकल काफी वीसार हो गयी है। उस लड़की में दाक्ति तो 
बहुत भरी है, मगर शरीर बहुत नाजुक हो गया है। में कबूल करता हूँ कि उस 
लड़की से मैंने काफी निप्टुर बनकर काम लिया, उसीका यह नतीजा है | आखिर 
ब्रेचारी का शरीर कहाँ तक राहन करे १ उसके शरीर से जितना काम लिया, उससे 
भी ज्यादा उसके मन से लिया हं। मगर सुझे इतना जरूर सन्तोपष है. कि उसने 
कुछ खोया नहीं है । लडकी काफी तैयार हो गयी ट्ै--अगर अब में उसका 
शरीर दुरुस कर सका ! वह खुद भी अपने खात्थ्य के बारे में काफी लापरवाह 
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है। मेरी सेवा में सत्र कुछ मूल जाती है। 'ठुम चिन्ता मत करना | खैर, मेरे 
मन में तो उसके खास्थ्य की गहरी चिन्ता है ही। शायद यइफाइड होगा, ऐसा 
भी लगता है | 

“तुम सव कैसे हो ? बिहार का मामला कठिन तो है ही। मगर आज तो 
जो नतीजा देहली का होगा, वही सारे हिन्दुस्तान का होगा ) 


जन 


सत्य का पहचान 


५“*'ने “गीता में कहा है कि ज्ञानशूल्य सारा कर्म व्यर्थ है [) वह बिलकुल 
सच है | मुझे तो इसके कई अनुभव आये हैं ओर बहुतों को भी आये ही होंगे । 
(अगर कर्म ज्ञानमय हो जाय, तो उसमें भक्ति तो अपने-आप ही आ मिलती है |! 
इसके लिए आदमी को हमेशा सत्य का आश्रय लेना पड़ता है। अगर सत्व 
पहचान लिया, तो उसके लिए और कोई भी प्रयत्व वाकी नहीं रहता | जैसे 
दर्पण में हम अपना प्रतिबिंव देख सकते हैं, चेहरे पर जरा-सा दाग होने पर वह 
भी दीख पड़ता है, बेसे ही हमें पहले अपना हृदय ठटोलना चाहिए | बाद में ही 
दूसरे की आलोचना करनी चाहिए 7 शायद ही कोई सर्वोगपूर्ण होने का दावा 
कर सके | इसलिए मेरी तुझे नम्न सलाह है कि' * 'के दोष देखने के बदले अपना 
दोष देखता जा | अगर मेरी सलाह *'के गले उतरे, तमी उसका विचार किया 
जाय | नहीं तो उसे फेंक दे सकते हैं ।??+ 
दूसरा पत्र मेरे बड़े वापूजी को लिखा था : “मैं तो अभी मट्ठी में पड़ा हूँ । 
क्या होगा, कहना कठिन है। शायद शीघ्र ही कुछ परिणास निकले | चि० मनुड़ी 
( सनु ) अत्वन्त दुबली हो गयी है । इस समय उसकी दशा चिन्ताजनक है । 
इसमें दोष जितना उसका है, उतना ही मेरा भी होगा । मेंने उससे १८-१८ घंटे 
काम लिया है और उतना ही या उससे भी ज्यादा - मानसिक श्रम भी करवाया 
है। आखिर वेचारी १५-१६ साल की छोकरी ही ठहरी ! फिर भी में मानता हूँ 
कि अगर उसके हृदय में राम-नाम अंकित हो जाय, तो उसका शरीर कभी 
कमजोर नहीं हो सकता | लेकिन इसे में केसे देख सकता हूँ ? अमी जब तक में 
उसकी तबीयत ठिकाने नहीं ला पाता, तब तक मुझे चित्ता तो रहेगी ही | इस 
यज्ञ में उसका भाग मामूली नहीं है | मेरे निकट असंख्य लड़कियाँ आयीं और 
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गयीं । उनमें मनुड़ी की सेवा का हिस्सा उसकी उम्र को देखते हुए शायद सबसे 
पहला है। अगर में उसे अपने पास न बुलाता, तो इस लड़की के साथ अपार 
अन्याय करने का दोप मुझ पर रहता | अब उसे में भली-भाँति पूर्ण खस्थ देल्वूँ, 
इतना ही बस है | 

“अमी यहाँ कब्र तक रहना होगा, कहा नहीं जा सकता। करना है या 
मरना है, तो बीच के मार्ग को अवकाश ही नहीं रहता | 

“आपकी तबीयत केसी है ? अब खुराक के प्रयोग तो नहीं करते न ? बाकी 
चि० मनुड़ी लिखेगी। इतने बोझ में भी मेरी तबीयत ठीक है, यह ईश्वर की 
महान कृपा है। 

“-तपू के आशद्यीर्वाद ।? 
बापू ने लिखे हुए पत्र नकल करने के लिए दिये आर टहलने चले गये । 
मुझे लेटे रहने के लिए कहा । 

* “दिनभर बुखार रहा । काफी कमजोरी सालूस हो रही है | बापू के पास 
कौन-कोन आया-गया, इसका पता नहीं । रात में चाँद बदन के विवाह के बारे 
में बातें चल रही थीं | बापू ने तय किया है. कि जब तक हिन्दू-मुसलिम एकता 
नहीं हो जाती, तव तक किसीके विवाह-द्ादी में नहीं पड़ेंगा। लेकिन 
देवप्रकाशमाई ( नयर ) और चाँद बहन का आग्रह है। इसलिए जब तक 
एकता नहीं हो जाती, तब्र तक कदाचित्‌ वे लोग विवाह न भी करें। बापू की 
भी अजब बलिहारी है ! किसीके शादी-विवाह में--किसीके विवाह-विच्छेद 
में-- किसी निर्वासित के जीवन में--तो पण्डितजी ओर सरदार दादा के राज- 
नेतिक प्रश्नों में तथा मुझ जैसी की बीमारी में--ऐसी अनेक समत्याओं को बड़े 
प्रेम से हल करते हैं । 

वे देवभाई और चाँद वहन को समझाने-बुझाने में भी काफी समय देते हें 
ताकि कहीं, उनको यह न छगे कि बापू हमारे नहीं एँ । देसे देखा जाय, तो सच- 
मुच सभीको यह लगता है कि बापू हमारे ही हैं । 

सुशीला बहन तो अमेरिका जाने की तेजी से तैयारी कर रद्दी ६। उनकी 
समस्याओं पर भी वापू उतनी ही चिन्तापूर्वक बारीकी से ध्यान देते हें । 

आज तो बारिश ही हो रही है। दिन वड़ा ही खराब गया। थाम को 
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कमलनयनजी आये ये | उन्हें बापू ने खूब हँसाया | प्रार्थना में . जाते समय 
बारिश के कारण बापू ने नोआखालीवाली हैट पहनी थी । श्ेताओं को इससे 
आश्चर्य भी हुआ था | 

आज की ग्रार्थना-समा में बापू ने कहा : “आप सबको यह टोप देखकर 
आश्चर्य हुआ होगा । लेकिन यह मेरे लिए एक कीमती चीज है | एक तो यह योप 
नोआखाली के एक मुसल्मि किसान ने मुझे भेट दिया है और दूसरे, यह छाते 
की आवश्यकता भी पूरी कर देता है। यह छाते से बहुत सस्ता भी है और एक 
आमीण हाथ-कारीगरी का नमूना है | इस तरह हम लोग गाँवों में जाकर ऐसी 
कितनी ही उपयोगी चीजें पैदा कर सकते हैं | 

“अभी आपने जो भजन सुना ( दिर्शन देना प्राण पियारे! ), वह प्रातःकाल 
गाने का है। भक्त भगवान्‌ से दर्शन देने के लिए कैसी अनुनय-विनय कर रहा 
है ! हम इस तरह अनुनय करनेवाले दुःखी भाश्यों की यथाशक्ति मदद करें तो ? 
ईश्वर कमी नहीं सोता | वह सदा-सर्वदा जागता ही रहता है | 

“अमी-अभी इलाहाबाद से मेरे नाम एक पत्र आवा है | वे भाई स्पष्ट 
लिखते हैं कि अमुक-अमुक्त व्यक्तियों को छोड़ दें, तो कदाचित्‌ ही कोई ऐसा 
मुसलमान निकले, जो हिन्दुस्तान के प्रति पूर्ण वफादार रहे | अगर हम लोगों के 
बीच लड़ाई घोषित हो जाय, तब तो एक नन्हा-सा बच्चा भी वफादार न रहेगा । 
इसलिए, जैसे बने, वैसे भारत से मुसलमानों को जाने ही देना चाहिए | 

४इस भाई को मुझे सूचित करना होगा कि अगर हमारी ऐसी ही भावना 
रही, तो निश्चय ही हमारा स्वराज्य खतरे में पड़ जायगा ।(जव तक हकीकत 
साबित न हो, तब तक उस पर आशक्षेप कर बैठना मानवता नहीं है ') कुछ ही 
दिन पहले छखनऊ में एक लाख मुसलमान जुटे थे और उन्होंने कहा था कि 
हम लोग अपनी जान कुर्बान करके भी देश के प्रति वफादार रहेंगे। क्‍या ऐसी 
घोषणा पर विश्वास न रखना एक राष्ट्र के लिए शोभा के लायक माना जा 
सकता है ? फिर भी मान लीजिये, कोई बेवफा ही निकला, तो उसे गोली मार 
सकते हैं | फिर भी यहाँ में इसका भी स्पष्टीकरण कर देता हूँ कि यह तरीका मेरा 


नहीं है । 
“यदि ऐसी भावना रही, तो कदाचित्‌ सभी देशों में ये भागनेवाले कायम 
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रहेंगे । मान लीजिये कि सभी देशों के बीच छड़ाई घोषित हो जाती है, तो मुझे 
तो जरा भी जीने की इच्छा नहीं रहेगी। फिर भी जब तक मुद्रीभर किन्तु 
सम्पूर्ण सत्य ओर अहिंसा को माननेवाले लोग हैं, तब तक इन सब देशों के बीच 

रूड़ाई का कदम नहीं उठाया जायगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है |” 

प्रार्थना के बाद पंडितनी आये | कश्मीर की समस्या इतनी उग्र हो गयी 
है कि हो सकता है, लड़ाई छिड़ जाय | दूसरी ओर देशी नरेशों को भी 
अब शीघ्र यूनियन में मिल्य दिया जायगा। देशी नरेश क्या करेंगे, कद्या नहीं 
जा सकता । हैदराबाद, जूनागढ़ और कब्मीर, थे तीनों उुकड़े कदाचित्‌ भयंकर 
भविष्य उपस्थित कर दें, तो कोई अचरज नहीं | 

शेख साहब अभी तो बहादुरी के साथ काम कर हहे हैं। लेकिन सरदार 
दादा का मन उनके बारे में जता खटक जरूर रहा है। पंडितजी का तो शेख 
साहब पर अगाध विश्वास है 

और कांग्रेस संस्था में भी रोज-ब-रोज सभी एक-दूसरे पर ऐसे व्यक्तिगत 
आश्षेप किया करते हैं, जिससे बहुत दुःख होता है। आखिर ये सारे जहर के 
घूँठ बापू को ही पीने पड़ते हैं । 

रात में करीब १० बजे सोये | सोने के पहले**'की मेरे साथ बातें हुई । 
बापू कनुभाई को "इस बारे में लिखनेवाले हैँ। लेकिन'“को अच्छा नहीं 
लगता | अभी कुछ वातावरण अत्यन्त उदासी से भरा रहता है। अगर बापू 
नाराज हों, तो '“'को इन लोगों को खूब हैरान होना पड़ेगा । 


मुझे देख लेने के बाद बापू सोये | गरम पानी खूब पीने को कहा | थे 
मुझसे कहते : “तेरे शरीर की कमजोरी मुझे सचमुच चिंता कराती है। लेकिन 
जैसे बने, वेसे पानी पी, आरास कर और सोना अच्छा न लगे, ,तो भी ऑ 


बन्द कर राम का नाम लेती हुई पड़ी रह | यह तेरा धर्म है, तेरा फर्ज है |** 
मुझे तो रोना ही आ गया--एक तो इन सबकी सेवा लेना ! इनके उपकार 
सिर पर चढ़ रहे हँ और उसका मन में काफी रंज रहता है | मुझ पर सारे-फै-सारे 
उपकार चढ़ रहे दें । ००७ 


पे) 
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नियमानुसार प्रार्थना ! प्रार्थना से पहले बापू ने मेरी तबीयत देखी | अब 
तो यह मियादी बुखार-सा लगता है। वैसे उठने-बैठने की तो वापू ने मनाही 
कर दी है, पर में थोड़ा उठनबैठ लेती हूँ। रात में आभा भाभी वापू के पास 
सोयी हुई थीं | (फिर भी रात दो वजे खुद बापू ने सुझे पानी पिछाया | पता 
नहीं, किस जन्म का बापू का यह ऋण निकला है १० 

नोआखाली से *'का पत्र आया है। बापू कहते हैं: “जब अपने ऊपर 
बीतती है, तमी हमेशा आदमी को हर वात की समझ जाती है। इन दिनों 
में जितना अध्ययन कर रहा हूँ और मनुष्य की जो अन्तिम स्थिति देख रहा 
हूँ, ऐसी जिन्दगीभर नहीं देखीं। कदाचित्‌ यह सारा समय मेरी बीती हुई 
जिन्दगी का क्यों नहीं हो सकता ? में जिसकी कल्पना तक नहीं कर सकता, 
ईबवर मुझे उतना स्पष्ट दर्शन करा रहा है। और वह मुझसे कह रहा है कि तू 
चेत' * 'यह सारी चेतावनी की लीला है ।”? 

“तुझे पूरी तरह स्वस्थ हो जाना चाहिए | तभी मुझे शांति मिलेगी | वूने 
अपनी डायरी दो दिनों से सुझे नहीं दी। आज देना | देख तो सही कि/** 
के जैसी अच्छी-अच्छी क्लियाँ मी आज वरताच करती हैं। यह सारा मेरी आँखों: 
से ओझल नहीं है। छेकिन कल ही मेंने प्रार्थना में कहा था कि/में तो विश्वासी. 
मनुष्य हूँ !' (विश्वास रखने में मानव कुछ भी गमाता नहीं / वह अपना कर्तव्य 
पूरा कर सकता है | इसीका नाम है, सच्ची जिन्दगी !?! 

आज दोपहर में तो बुखार  नार्मल हो गया। बापू बहुत प्रसन्न हुए और 

अब खूब ध्यान रखने के लिए कह । 

आज के पत्र में : “में अब तक राम के नजदीक नहीं पहुँचा । वहाँ पहुँचने 
की कोशिश है। अगर वहाँ पहुँच गया, तो मेरी अहिंसा का तेज चारों 
तरफ फैलेगा । 5 ] 

ध्यहाँ की हालत वहुत खतरनाक है। कब्मीर के बारे में माउप्टवैट्न 


45. 
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खुद भी काफी प्रयत्न कर रहे है । कुछ भी हो, अब बंगाल ओर विद्दार फो 
जलना न होगा । अगर वहाँ जरा-सी भी गड़बड़ होगी, तो आप मुझे जिंदा 

नहीं देखेंगे | यह मेरा संदेश सबके पास पहुँचा देना |” 
सुबह राजेद्ध बाबू के साथ की बातचीत के वक्त भी वापू बहुत ब्यथित 


हल 


थे। इस ओर ' के बीच के संबंध बिगड़ रहे है । उसका असर इतना चुरा हो 
रहा है कि मानो पाकिस्तान में इस परिणाम की राह ही न देली जा रही हो ! 


भले ही माउण्टवैटन प्रयतशील हों। लेकिन आखिर अन्दरनी पारिवारिक 
बातों में उन्हें इतना अधिक रस-रुचि क्यों लेने देनी चाहिए ? 


ओऔर अब तो मानों इस संस्था की एक-एक ईंट खिसकती जाय, बसे यह 
निस्तेज बनती जा रही है। बापू कहते हूँ : “यदि मझे दिल्‍ली छोड़ दे, तो में 
सारे हिन्दुस्तान की यात्रा ही करना चाह रहा हूं । हमें अपने पहले दिये हुए 
वचनों को याद कर उन्हें योग्य आकार ( मू्तरूप ) देना होगा या यह कबूल 
करना होगा कि राज्य करना एक बात है आर भाषण करना दूसरी | अगर 
ऐसी बातों से मन में दुःख होता ही रदे, तो भी हमें उसे घोषित कर देने में 
देश की अधिक सुरक्षा है। कम्मीर की समस्या दिन पर दिन गंभीर स्वरूप 
धारण कर रही है और यदि हम लोग यूनो में जायें, तो समझ ले फि हमारी 
इज्जत मिट्टी में मिल गयी ! सर्वप्रथम तो--अगर आपका स्वास्थ्य साथ दे, तो 
मैं यह अवश्य चाहता हूँ कि--आप देश के कोने-कोने में घू«में ओर सरकार 
की दृष्टि तटस्थ रुप से प्रजा को समझायें | अगर कांग्रेस-अध्यक्ष का पद तथ्स्थ 
होगा, तो सरकार और प्रजा, दोनों का ल्यम होगा, यह में मानता हूँ ।? 


जाड़ा अधिक होने के कारण आज बापू मालिश के लिए देर से गये। 
चिट्टियाँ देखीं | * 'का खूब गरमागरम पत्र हैं। बापू ने उसे लिखा : 
तीखा पत्र मिला | तू इतना अधिक गरम हो जाय, क्या बद उचित ६ ? लोहा 
गरम हो जाने पर उसमें से चिनगारियोँ निकलने लगती हैं। लेदिन ह॒थाड़ा 
चादे जेसा पीटिये, वह व्यल होकर जलता नहीं। अगर व्‌ हथाई 
जाय, तो तेरे इच्छानुसार सब कुछ होकर रहेगा । यो अगर दरिया में ले धान 
लग जाय, तो किसे क्या कहा जाब १” 
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ह आश्रम आत्मनिभेर हों 
“मुझे नहीं लगता कि में यहाँ से निकल सकूँगा | करना है या मरना है। 
आप समझते होंगे कि दिल्‍ली में शान्ति है। मगर वह हृदय की नहीं, छंखत्र की 
है। मैं भारत की आवाज की प्रतीक्षा में हूँ | मेरे पास आजकल तीन-चार 
लड़कियाँ तो सेवा में हैं ही । विरला के इतने बड़े महल में पड़ा हूँ, मगर मुझे 
जरा भी चेन नहीं। लड़कियाँ तो काफी सेवा कर रही हैं। आपकी सेवा की 
जरूरत अभी तो महसूस नहीं कर रहा हूँ । हाँ, सब छड़कियाँ चाहे जब मुझसे 
इजाजत लेकर जा सकती हैं। केवल मनु ही इस यज्ञ की भागीदार है। और 
सब लड़कियाँ तो इत्तफाक से आ गयी हैं, वैसे ही जा भी सकती हैं | मुझे कबूल 
करना पड़ेगा कि इस यज्ञ में मनु की सेवा अजीव ही बनी रही | वह केवल 
अपने शरीर की तरफ से काफी वे-खबर रहती है। आप सब केसे हैं ? खादी- 
प्रतिष्ठान का क्या हाल है ! आश्रम में कितनी संख्या है ! आश्रमों को दूसरों 
पर निर्भर नहीं रहना चाहिए । मैं तो सेवाग्राम के लिए भी इसी निश्चय पर 
पहुँचा हूँ कि या तो आश्रम अपने पैरों पर खड़ा रहे या उसे बंद ही कर दिया 
जाय | आजकल तो आश्रम पिंजरापोल-सा बन गया है | 
जो निश्चय करना हो, वह खूब विचारपूर्वक करना चाहिए | भरी 
दरिया में गिर पड़ने पर यदि कोई दूसरा विचार करे, तो उसका एक ही परिणाम 
होगा और वह होगा, डूब जाना |!” 
बापू के कई पन्न.तो साढ़े तीन राइनों के होते हैं। लेकिन कभी-कभी तो 
काव्यमय भी हुआ करते हैं । 
माल्शि और स्नान में एक घण्टा बीत गया | नहाते समय मैंने हजामत की | 
मुझसे कहने छगे : “अब अगर मैं जीवन का कोई अलग ही प्रकरण झुरू करूँ, 
तो तू आश्र्य मत करना | उन सबसें तू तो रहेगी ही, पर अब ओर लोगों को 
यहाँ नहीं चाहता । किसी-न-किसी बहाने एक-एक करके सभी नोआखाली छोड़ 
यहाँ चले आते हैं ! यह सब ठीक नहीं माद्म देता ।*' 'को भी विचारपूर्वक' 
को लिख देना चाहिए |“ भी अपने विचारों पर दृढ नहीं ओर फिसलती ही 
जा रही है। अगर में यहीं मर जाऊँ, तो ओर कुछ करना वाकी ही नहीं रह 
जाता | लेकिन अगर कुछ झान्ति हो जाय, तो मेरा नया ही जीवन शुरू होगा | 
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इस बार की कसोटी कुछ अधिक विपत्तिमय होगी । अपनी अन्तरात्मा की पुकार 
सुनने के लिए कान छुगाये बैठा हूँ। उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 
आभा और मुशीला तो जरा भी विचलित नहीं हो सकती | इस विषय का इस 
सर्दी-गर्मी से कोई सम्बन्ध नहीं | (आज तक जो भाई-बहन तेरे ऊपर दृद पढ़े-- 
१६-१७ साल की मेरी नन्‍्हीं पोती पर अनुचित आश्षेप किये--वे ही तेरी पूजा 
करेंगे | मेरे पास दंभ दिखानेबालें खुद ही अपने-आप दूर दहृ- जायेंगे। अहिंसा 
और प्रेम से ही दंभियों को हटाया जा सकता है। इस विपय में रमी को आत्म- 
परीक्षण करना चाहिए | तभी माना जायगा कि इन लोगों ने दुनिया की बहुत 
बड़ी सेवा की | अगर में तेरी पवित्र और सच्ची माता होऊँ, तो मूँह से राम का 
नाम रखते हुए, खाभाविकता के साथ तुझसे वार्ते करते-करते तेरी गोद में 
सो जाऊँगा | 

“टेकिन तू बीमार रहा करती है, यह मुझे वड़ा ही दुःखदायी लगता है। 
यह सच है कि तू अपनी शक्ति से अधिक टिक सकी है । तू सादी, सरल और 
भोली है, इसीलिए ईश्वर ठुझे यह हिम्मत दे रहा है। लेकिन दिल्ली की परिख्िति 
दिन-दिन विगड़ती जा रही है। मदन्निमण्डल में एकमत नहीं है। ये सारी बातें 
ठुझे इसीलिए कह रहा हूँ कि अब कदाचित्‌ में देह से तेरे पास न भी रहूँ--- 
आत्म से तो हूँ ही--तो पीछे से तुझे परेशानी न हो | तेरी प्रकृति बहुत ही 
कमजोर हो गयी है, इसकी मुझे अत्यधिक उलझन है । अगर यह तू समझ सके, 
तो में समझाना चाहता हूँ | तू आज की इन बातें को एक कागन पर लिखकर 
मुझे दे देना | में उसे सुधारकर तुझे दे दूँगा, ताकि तू उते अपने भाई को 
मेज दे। आजकल तेरी डायरी भी नियमित देख नहीं पाता, यह मुसे अच्छा 
नहीं लगता ।” 

यह बात सुनकर मेरी आँखों से आंतुओं की धारा बंद मिकली | बापू बढ़े 
प्रेम से थपकियाँ देकर कहने लगे: क्या इस तरह कभी घबड़ाने से कास चल 
सकता है !” मैंने पूछा : “क्या आप उपवास करने की सीच रहे हैं !” 

यापू; “अमी तो किसी निर्णय पर नहीं पहुँचा, पर निर्णय तो करना ही 
पड़ेगा । व्‌ घबरा न जाय, इसीलिए अभी से तुझे तैयार करने का मेरा यह 
प्रयत्न है ।? 


जी 9] डे 
कि 
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नहाकर बाहर निकले, तो पण्डितजी आये हुए थे | उन्हें भी बापू ने मेरे साथ 
की गयी बातों का थोड़ा सार बतढाया | भोजन के समय स्थानीय मौलाना 
लोग आये | उनसे भी बापू ने कहा : “अब आप लोगों के घीरज की कसौटी 
है। देखें, खुदा मुझसे क्या करवाता है ९”? 

चूँकि बापू ने मुझसे कहा था कि “मेरी कही हुई बातों की किसीसे चर्चा 
मत करना”, इसीलिए मैंने किसीको कुछ नहीं बताया | लेकिन मुझे ऐसा लगता 
है कि बापू कहीं आमरण अनशन तो नहीं कर देंगे! कलकत्ते में भी बापू ने 
ऐसा ही किया था. | 

आराम के बाद राष्ट्रभाषा संबंधी कई प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए उन्होंने 
बतलाया ५ 

राष्ट्रभाषा का प्रइन ! 

प्रदन ; राष्ट्रभाषा को हिन्दी” कहिये या “हिन्दुस्तानी' यह कोई खास विवाद 
का सवाल नहीं है। रोज की बातचीत में तो चाढू हिन्दुस्तानी काम में आयेगी 
ही ! ऊँचा साहित्य, विशन और ऐसे ही अन्य विषयों के लिए नये शब्दों का 
कोष संस्कृत भाषा से ही बनेगा, इससे भी शायद ही कोई इनकार करे | यह 
बात साफ-साफ सबको बतलायी जाय, तो क्‍या हर्ज है ! 

उत्तर : “इस सवाल का पहला हिस्सा तो ठीक है। अगर एक नाम के 

सभी एक ही मानी करें, तो झंझट रहता ही नहीं | झगड़ा नाम का नहीं, काम 
का है |:काम एक हो, तो अनेक नामों का विरोध वितण्डाबाद होगा | 

“ऊँचे साहित्य और विशान के शब्द संस्कृत से ही क्‍यों लिये जायेँ ! इस 
बारे में किसी तरह का आग्रह होना ही नहीं चाहिए। एक छोटी-सी समिति 
ऐसे शब्दों का कोंष बना सकती है। उसमें चालू शब्द इकट्ठे किये जाये | 

मान लीजिये, एक अंग्रेजी शब्द हिन्दुस्तानी में पड़ा है। उसे निकालकर 
हम क्‍यों रास संस्कृत शब्द वहाँ बनायें ? अगर अंग्रेजी का चालू शब्द ले लेते 
हैं, तो उर्दू का क्‍यों नहीं ! कुर्सी! शब्द के लिए “चतुष्पाद-पीठिका! शब्द हें 
या बे-रोक-ठोक कुर्सी! ? ऐसी मिसालें और भी निकल सकती हैं ? 
लिपि की समस्या 
“जो मसला है, वह लिपि का है | दो लिपियाँ चादू्‌ रहते हुए भी यह 
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सवाल--और ठीक सवारू--समी करते हैं कि दो लिपियों का चलाना राष्ट्र का 
काम चलाने में बेकार बोझ्ष साबित होगा | तब तो दो छिपियों के बदले एक 
लिपि, जो सभी प्रान्तों के लिए सहज ओर आसान हो, क्यों न मानी जाय १ 

“दो लिपियाँ मानने के मानी भी म॑ समझना चाहता हैँ । क्‍या उसका यह 
अतलब होगा कि केन्द्रीय सरकार के सारे विज्ञापन दोनों लिपियों में टपेंगे ! 
फिर तार-घर बगेरह से जो तार आदि निकढेंगे, वे तो किसी एक ही लिपि में 
लिखे जायेंगे | दूसरी लिपि का डपयोग इन जगहों में किस तरह हो सकेगा, यह 
भी में जानना चाहता हूँ | में यह मानने के लिए तेयार नहीं कि दूसरी लिपि 
मुसलमान भाइयों को खुश करने के लिए रखी गयी दे। हमें तो यह देखना 
चाहिए कि किसी पर भी अन्याय किये बिना राष्ट्र का भला किस लिपि के चलने 
में होगा । नागरी' के चलने से मुसलमान भाइयों का नुकसान होगा, ऐसा 
मानना भी ठीक नहीं है | 

“जहाँ तक में समझा हूँ, दोनों लिपियों का चलन थोड़े अर्स के लिए ही 
जरुरी है, ताकि वे छोग, जो इन लिपियों के जानकार नहीं हू, धीरे-धीरे जान 
जायेँ | आखिर में सभी एक लिपि अपना लेंगे, इसमें सन्देह ही क्या दे ? 

[ “दो लिपियों को रखते हुए भी आखिर में जो आसान होगी, वही चलेगी | 
बात इतनी ही है कि उर्दू का बहिप्कार न हो, इस बहिष्कार में द्वेप है, इस झगड़े 
की जड़ में द्ेप था, आज वह बढ़ गया है। ऐसे मौके पर हम, जो एक हिन्दु- 
सतान चाहते हूँ और वह दृथियारों की लड़ाई से नहीं, उनका फर्ज होगा कि दोनों 
लिपियों को जगह दें | हम यह भी न भूले कि बहुतेरे ऐसे हिन्द्र, सिख भी पड़े 
हैं, जो नागरी लिपि जानते ही नहीं । मुझे इसका तजुबा हमेशा द्ोता €। 

“करसेडों को दोनों लिपियों सीखने की बात नहीं है। जिन्हें अपने सदे से बाहर 
काम करना है, उन्हें वे सीखनी चाहिए | केन्द्र के दपतर में भी सब कुछ दोनों 
लिपियों भे छापने की बात नहीं है। विज्ञापन सबफ्ने लिए हों, उन्हें दोनों लिपियों 
में छापना जरूरी है।(जब दोनों कौम के वीच जहर फेल गया है, तब उंदू लिपि 
का बहिप्कार लोक-वाद का विरोध ही बताता है | दार 3 
नहीं लिखे जायेंगे, तव शायद उदूं या नागर किपि में 
छोया सवाल मानता हूँ। जब हम अंग्रेठी और रोमन लिपि का मोह छोडेंगे, 
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तब हसारा दिल और दिमाग ऐसा साफ हो जायगा कि हम इस झगड़े के लिए 
शरमायेंगे | 
: 'किसीकों राजी रखने के लिए कोई बेजा काम हम कभी न करें | पर 

राजी रखना हर हालत में गुनाह नहीं है | एक ही लिपि को सब खुशी से अपनायें, 
तो क्या अच्छा नहीं है ? मगर ऐसा होते हुए भी दोनों लिपियों का चलना आज 
जरूरी है ।? 

इसके सिवा बापू का भोजन, कातना, मालिश वगेरह नियमानुसार चलतां 
है । दोपहर को राजकुमारी बहन आयी थीं। उसके साथ भी कश्मीर सम्बन्धी 
बातें हुई | कौन जानता है कि शायद पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच लड़ाई 
छिड़ जाय । बापू कहते हैं : “में तो यह देखने के लिए जीता ही नहीं रहूँगा । 
क्या आजादी का परिणाम इतना भयानक और करुण लिखा होगा ?” 

आज तो दिनभर जो-जो छोग आये, सब्वसे बापू ने एक ही बात कही कि 
“अब दिल्ली में मेरे निवास का परिणाम शीघ्र ही प्रकंट होगा |? सुबह मुझसे भी 
यही बात कही थी । मुझे तो ऐसा लगता है कि*““बापू तो कोमी झगड़े के बजाय 
कोडुंबिक ( कांग्रेस के अन्दर नेताओं के एक-दूसरे के प्रति अविश्वास से ) करुण 
परिस्थिति से काफी बेचेन हो उठे हैं ओर कहीं अनशन ही न कर ब्रैठें । इस 
समय अनशन करना बापू के लिए. भयानक .सिद्ध होगा | क्योंकि कलकत्ते के 
अनशन को अभी कुल छह महीने ही हुए हैं। उस समय की श्षीण हुई शक्ति 
अमी उनमें कहाँ आ पायी है ? 

शाम को भाई साहब से भी मेंने यह बात कही । आज की प्रार्थना 'बावेल- 
कैम्प! में थी। इस केम्प में सुचेता दीदी की बड़ी ही अच्छी व्यवस्था थी | 
कैम्प में-रहनेवाले छोग भी कुछ समझदार थे। दुःख रहने के बावजूद वे हँसते 
हुए. बहाहुरी के साथ उसका सामना कर रहे हैं | 

आज की प्रार्थना-सभा में बापू ने कह्य $ “मुझे ऐसी छावनी में आकर आप॑ 
लोगों के साथ वातें करने का अवसर मिला, इसे में अपना सौभाग्य ही मानता 
हूँ | बहुत दिनों से आप छोगों के बीच आने की अपनी इच्छा आज पूरी कर 
सका हूँ | यहाँ उपस्थित सभी भाई-बहनों से, जो हजारों की संख्या में अपनां 
सर्वख्व॒ गँवाकर आये हुए हैं, प्रार्थना करता हूँ कि आप इन लड़कियों द्वारा प्रभु 
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से की गयी मेरी इस प्रार्थना में हृदय से अपना खर मिलाइये कि भगवत्‌ | आप 
पुनः हमारे देश में एकता ओर झान्ति स्थापित कर हमें सन्मति दें |) 
| “मानव के पास कितना ही धन वा सुखनसामग्री रहे, फिर भी जब तक 
आन्तरिक झान्ति नहीं होती, तव तक कभी बरक्कत नहीं आती । समी धर्मों मे 
सत्य को अत्यधिक महत्व दिया गया ६ | अगर वह मिल जाय, तो मानव चाटदे 
जहाँ रहे, अपार सुख का अनुभव करता है | उसे मविष्य की चिन्ता नहीं रहती | 
भावी वतछानेवाला एकमात्र परमेश्वर दी ६॥ श्री रामचन्द्रजी जसों को भी पता 
न था कि ,अपने राज्यारोहण के दिन वनारोहण करना पड़ेगा | राजकीय 
पोशाक के बदले वल्कल धारण करने पढ़ेंगे | किन्ठ॒ रामचन्रजी के मन में वाप्य 
मुख से ही ज्यान्ति नहीं थी । वे तो अपने हृदय में ही झान्ति का अनुभव करते 
रहे | इसलिए उनके मन ने वन या राजगद्दी, दोनों को समान ही माना । हम 
हिन्द, सिख और हममे से हरणक को आयी हुई विपत्ति में शान्ति खोजनी 
चाहिए, | अगर हम रामचन्द्रजी का आदर्श अपने जीवन में उतार लें, तो ऐसे 
पागलढपन के शिकार कभी न होंगे | 
“सबसे पहले मुझे यह बताया गया कि सभी केमों की ओयक्षा इस कैम्प में 
रहनेवाले भाई-बहन अधिक सुव्यवस्थित हू । म॑ यह देख गी सकता हैँ ।:कम्प- 
जीवन का अनुभव मी एक प्रकार का बैमव है |/ में तो कैसों में काफी रहा हूँ 
और यदि यह कहूँ कि वहाँ किस तरह रहना चादिए--इस बारे में में पृण 
निष्णात हूँ, तो यह अतिशयोक्ति न होगी। फिर भी आपको यहाँ कापने 
मुस्तीवर्त उठानी पड़ती हैँ, यह में भुल्य नहीं सकता। आपरमें से बद्रतों ने धुप- 
छाँद तक नहीं देखी है | फिर भी अगर आप इस आयी हुई विपत्ति को सम्पत्ति 
समझकर मौके के अनुरूप बन जायूँ, तो आप अपने वे मुखमव दिन शूलू 
जायेंगे । सन्‌ १८९९ में वोअर-युद्ध शुरू होने पर अंग्रेज ट्रान्सवाढ छोड़ नेशल 
चले गये थे | लेकिन उनको मामूली काम से लेकर सब्र कुछ आता था और 
वहाँ सभी लोग समान रूप से रहते थे। एक अंग्रेज इंजीनियर तो मेरे साथ बढ़ई 
गिरी भी करता था । 
“सारांश, इस कैम में रहनेवाले सभी भाई-बदन समान दर्ज से रहें आर इसे 
ऐसा आदर्श कैम्प बना दें कि दुनियाभर के ओर हिन्दुत्तान के लोग खास 
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रूप से इसे देखने को आयें। (अभी आपने ईशावास्य' का श्लोक सुना होगा । 
' उस मंत्र का अर्थ भी यही है कि अपने पास जो कुछ हो, वह सब भगवान्‌ 
को अपंण कर अपने लिए जितना आवश्यक हो, उतना ही लें। अगर हम इस 
भन्र के अनुसार बरतें, तो न कैवछ इस केग्प को, बल्कि जहाँ शरणार्थियों की 
बदनागी हो रही है, उस दिल्ली शहर को भी नवीन तेज प्रास होगा और दिल्ली 
द्वारा हिन्दुस्तानभर के आतंकमग्रस्त क्षेत्रों में सच्चा - और आन्तरिक सुख 
प्रकट होगा ।? | 
, प्रवचन के बाद कई भाई-बहनों ने हस्ताक्षर लिये | कितनी ही जर्जर इुद्धाएँ 
ओर बूढ़े बापू के चरण-स्पर्श के लिए अधीर हो रहे थे । इस छावनी के भोजन 
आदि के बारे में भी हमें बतलाया गया । 

बापू शरणार्थी हिन्दुओं के बहुत-से कैम्पों में हो आये हैं| उनकी अपेक्षा 
इस कैम्प में इतने दुःखों के बावजूद, शान्ति और.भक्ति अत्यधिक-दीख पड़ी । 
कैम्प के व्यवस्थापकों के प्रति भी शरणाथियों के मन में अपार सम्मान का भाव 
देखा गया | 

रास्ते में बापू कहने लगे : [हर कैम्प में भक्त और सुव्यवस्थित लोग रहते 
ही हैं। लेकिन अत्यधिक दुःख झेलकर आने पर और कैम्प के व्यवस्थापक 
की ओर से भी सनन्‍्तोष न हो, तो ये नाराज होंगे ही। यहाँ के व्यवस्थापक ही 
भावुक हैं और वे शरणार्थियों के दुःखों में पूरा साथ देते हैं | व्यवस्थापिका बहन 
भी कितनी सादी थीं, जब कि दूसरे के कैम्पों में इसका अभाव था । इन ढु/खी 
शरणार्थियों के पास जाना हो, तो संचालक को अत्यन्त मर्यादित, संयत होकर 
रहना चाहिए | दूसरे कैम्पों में संचालिका बहनों की बेश-भूषा देखकर ही मैं तो 
आश्रर्यचक्ित हो जाता था। उससे उनका प्रभाव पड़ ही नहीं सकता ।” / 

वहाँ से आने के बाद बापू यहले | नियमानुसार पंडितजी आये | बापू ने 
प्रार्थना-प्रवचन लिख लिया है। अभी साढ़े नो बजे हैं | थोड़ी ही देर में पंडिंतनी 
उठने की तैयारी में हैं। ऐसा छगता है कि सभीकी कश्मीर का प्रश्न व्याकुल 
कर रहा है। ह ७७५ 
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नियमानुसार ३॥ बजे प्रार्थना | दर्तोन करते समय“ के साथ बातें ।**'के 
विपय में कन॒भाई का पत्र | अब सबको कदाचित्‌ पता लगेगा | नारणदास 
काका को भी सूचित करने के लिए कहा | देखें, आगे क्या होता है | अभी तो 
यहाँ धुनः सभी छुट गये हैं, इसलिए वापू चाहते हैँ कि खुद ही सप्ताहभर के 
अन्दर उचित निर्णय कर लें | वे ऐसा ही सोच रहे हैँ । दतीन करते समय 
उन्होंने कहा : “अभी तो हृदय में मंथन चल रहा ६| टीक-टीक प्रकाश नहीं 
मिल पाया है । फिर भी प्रकाश के मार्ग पर हूँ , ऐसा अवश्य मालूम पड़ रहा 
है । अब तू जरा भी बीमार न पड़े, तो बाकी सब-छुछ में दल कर ढूँगा। 
शरीर से बुखार को हटाना ही चाहिए”? 

देवभाई ( देवप्रकाशभाई नैयर ) और चाँद वहन का वातावरण खूब 
डॉवाडोल है। सुशीला बहन अमेरिका जाने की तेयारी में व्यस्त हैं। उनकी 
स्थिति भी अजीब है | बापू अभी ऐसी एक-न-एक बात कहते हैं, जिससे लगता 
है कि कदाचित्‌ वे विरला-सवन छोड़ किसी मुसलिम बस्ती में चछे जायेँ और 
वहीं अकेले रहने का निर्णय कर लें | याफ-साफ कुछ समझ में नहीं आता | 
सबसे ज्यादा अपने ऊपर ईगवर की कृपा मानती हूँ । वे जिनसे बातें करते है--- 
पंडितजी और राजेन्द्र बाबू जैसों के साथ भी--उनसे यही कहते है कि “में कुछ 
सोच रहा हूँ । उसमें सिर्श मनु ही साथ रहेगी, और किसीकी जरूरत नहीं। 
आखिर देखें क्या होता है !?” 

प्रार्थना के वाद छात्रावासों में हरिजन-प्रवेश के बारे में परीक्षितल्यलू भाई 
का पत्र पढ़ा | उसके नीचे नोट लिख दिया : “इसमें इतना बढ़ा देना चाहिए, 
कि अगर छात्र सच्चे होंगे, तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता । इस जमाने में 
छात्रों के आगे संचालकोी की चल नहीं सकतती--उसमें भी अगर छात्रों के पक्ष 
में धर्म हो ओर संचालक अधर्म का आचरण करते हों, तब ! “लोगों को भोजन 
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से मतलब है, दूसरे झगड़ों से नहीं | चाहे जो हो, छात्रावासों में हरिजन 
और आदरपूर्वक दाखिल होने ही चाहिए |”? 

एक बालिका को लिखा : “बालकों को पेन्सिल से कमी नहीं 
सुधरते हैं । त्‌ अपनी माँ के घरेलू कामों में सदद करती ही होगी। नि 
आध घंठा कातते रहना । कसरत करके शरीर खूब मजबूत बनाना । 
रोगी ओर शाक बनाना आ गया है न ! ठीक; जब मिलेंगे, तब मुझे 
खिलाना । खूब हँसती-खेलती रह | बाकी मनु बेन लिखेगी | 


“बापू के आज्ीव| 

एक बहन को : “कल की कोन जानता है ! मेरा तो सभी अनिश्चि 
लेकिन प्रकाश के पथ पर हूँ ॥(तेरा प्रदर का रोग मिटना ही चाहिए । नम 
खाना ही नहीं चाहिए | द्विदल ( दाल ) इस रोग में जहर-सी है और मिर्च-स 
भी । कटि-स्नान और पेड़ पर मिट्टी रखना और आरास करना ! मेरे 
रहती, तो उपवास कराता | पर मुझे विश्वास है कि इतने वाह्य उपचारों के 
हृदय से राम-नाम रट्ती रहेगी, तो निश्चय ही रोगमुक्त हो जायगी | हिंन्दु 
में पचहत्तर प्रतिशत बहनों को यह रोग है|,” इसके प्रमुख कारण हैं : वहन 
शर्म, इस विषय का पूर्ण अशान, कृत्रिम जीवने, खानपान आदि ॥ अगर 
कहूँ कि सभी रोगों में यह रोग कितना भयानक और त्रासदायक है, 
बहनों को मान ही नहीं है, तो वह झूठ न होगा | अगर मैं इन सब का 
मुक्त हो जाऊँ, तो सर्वप्रथम प्राकृतिक उपचार से बहनों के सभी रोग मिठा 
ऐसी मेरी पूर्ण श्रद्धा है । लेकिन आज तो यह आसमानी सुलतानी की बात 

“जद अभी पूरी तरह अच्छी तो हुई ही नहीं है। उसे शारीरिक रोः 
अपेक्षा मानसिक रोग अधिक है। आमा और मनु अच्छी हैं। आज बंद 
सुशीला आनेवाली है | यह सुबह के समय लिख रहा हूँ । कदाचित्‌ मैं. 
देर-अबेर से दूँ, तो भी ठझे तो नियमित लिखना ही चाहिए। बाकी २ 
लिखेगी | 


३० '. अन्तिम झाँकी | 

इंग्लैण्ड की पुलिस में जमीन-आसमान का अन्तर है। वहाँ की पुलिस 'फर्जः 
समझकर- ही नीकरी करती है, जब कि यहाँ कि -पुलिस पेट भरने का साधन 
समझकर नौकरी करती है । इतना महान्‌ अन्तर है | जब हम सबको यहे अपना 
देश प्रतीत होगा, तभी यह स्थिति सुधरेगी | जिस दिन हम लोगों के दिले में यह 
भावना जाग उठेगी, उस दिन हमारे देश की आजादी दुनियाभर में विख्यात 
हो जायगी | तब न तो साम्बचाद की जरूरत होगी, न समाजवाद की और न 
पूँजीवाद की । तब 'मानववाद' के :सिवा और किसीकी भी जरूरत न होगी | 
आज हम लोगों में से मानवता उठ गयी है | उसीका यह परिणाम है | 


“इसके साथ ही आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो 
सके, आप लोग अपना प्रभाव मुसलिम भाई-बहनों पर डालिये और उन्हें शान्त 
रखिये, तो हिन्दू और सिख तो अपने-आप ठिकाने पर आ जायेंगे। अब तो 
कदाचित्‌ आपकी जितनी राह देखनी पड़ी, उतनी देखनी भी न पढ़े | एक ओर 
पाकिस्तान भी लड़ाई की बातें कर रहा है। आपको भी उस बात का गम्मीरता 
से विचार करना ही होगा । अगर आप उसमें सहमत हों, तो मुझे कुछ कहना 
नहीं है। लेकिन अगर असहमत हों, तो आपकी इसकी खुली घोषणा कर 
देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करें, तो मारत के सुराल्मानों की बहुत बड़ी 
सेवा करेंगे |” ह व 

उनके जाने के बाद बापू ने कुछ देर तक विश्राम किया | लेकिन लगता है 
कि आज की दिल्ली की अंशान्ति से वापू काफी सोच में पड़ गये हैं | पंडित 
सुन्दरलालजी ने भी वापू से अशान्ति के बारे में बहुत कुछ कहा | जब वार-बार 
एक के बाद एक बुरी खबरें आती रहती हैं, तो बापू को तो यही लगता है कि 
कदाचित्‌ यह सारा गम्मीर तूफान उठ पड़ा है। सुन्दरछालजी के समाचार की 
भी यही प्रतिक्रिया हुई। लेकिन ऐसी स्थिति में हम लछोग न इधर ही बोल 
सकते हैं और न उधर ही । क्योंकि जब हकीकत ही खराब है, तो उसमें फिर 
कमी-वेशी को बापू महत्त्व देते ही नहीं | 


आज तो दिनमर काफी वादल रहे | करीब चार बजे से तो बारिश भी 
झुरू हो गयी | फिर भी कुछ छोग प्रार्थना में आये ही हुए थे | पहले तो विचार 


क्र 
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हुआ कि प्रार्थना अन्दर द्वी की जाय | पर बापू ने कद्दा कि “जब छोग इतने कष्ट 
सहन कर बाहर से--दूर से, आये हों, तो मुझे वहाँ तक जाना ही चाहिए |” 

बापू ने प्रार्थना में आनेबाले का अभिनन्दन करते हुए कहा : “आप लोग 

यहाँ केवल कृतृहल की दृष्टि से नहीं, बल्कि प्रभु का भजन करने के लिए ही आये 


हैं--ऐसा मानता हैं । 


“मुझे तो आज आपसे कुछ अलग ही बातें कह्दनी हद | आज के समाचार- 
पत्रों में और सर्वत्र एक ही चर्चा चल रही है कि यूनियन और पाकिस्तान के बीच 
लड़ाई झुरू होगी | अभी तो स्वतन्र होकर छह महीने भी पूरे नहीं हुए और दम 
लोगों ने लड़ाई की बातें झुरू कर दी हैं, वद्द हमारा कितना दुर्भाग्य है ! 
पाकिस्तान ने आज यह विज्ञप्ति प्रकाशित की है कि यूनियन ने लड़ाई करने के 
लिए राष्ट्रसंघ के पास गुह्दार की है | ऐसा सफेद झठ देख मुझे तो अपार आश्चर्य 
हो रह्य है । यह तो 'उब्द चोर कोतवाल को डॉटे! जेसी बात है। अब्बत 
आप मुझसे पूछ सकते हैँ कि यूनियन राष्ट्रसंघ से न्याय माँगे, तो क्या यह उचित्त 
माना जा सकता है ? इस पर मेरा जवाब दोनों प्रकार का है | न्याय मोँगने के 
लिए दोडना अच्छा भी है ओर घुरा भी । अच्छा इसलिए कि कश्मीर में एक 
प्रकार से हमले चल ही रहे हैं ओर ऐसी अफवाह है कि उसमें पॉकिसान का भी 
हाथ है | अगर पाकिस्तान ऐसा दावा करता हो कि यह बात सच नहीं है, तो 
मुझे उतने मात्र से सन्‍्तोप हो ही नहीं सकता | 

“अगर कश्मीर यूनियन से मदद माँगता हैं, तो यूनियन को भी पड़ोसी 
और मित्र के नाते उसकी मदद करनी चाहिए । इसमें यूनियन भूल करता हो, 
ते उसका न्याय ईदवर दे देगा | [यूनियन का सिद्धान्त है कि जो पड़ोसी घरण 
आये, उसकी मदद अवदब की जाय। लेकिन पाकित्तान ने जो यह वच्धव्य 
दिया है, में मानता हूँ कि उसमें उसकी गंभीर भूल ही है । ऐसा गंभीर वक्तव्य 
देने से पूर्व उसे यहाँ की सरकार से बातचीत कर लेनी चाहिए थी | खुछे तीर 
पर तो ये लोग यही कहते हूं कि हम यूनियन के साथ रहकर ही सब कुछ करेंगे 
पर यथार्थ में इसके विपरीत ही आचरण करते ह। धम के नाम पर पाकिस्तान 
की स्थापना हुई है, इसलिए ऐसा पाकित्तान तो हर प्रकार से पाक याने 
संपूर्ण झुद्ध रहना चाहिए। में मानता हूँ कि भूले तो दोनों देझों में समान ही 
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हुई हैं। तो क्‍या अब भी उन भूलों की परम्परा बनाये रखनी है ! अगर दोनों 
देशों के बीच युद्ध हुआ, तो तीसरी कोई प्रबल सत्ता हम लोगों पर चढ़ बैठेगी 
और इस तरह हम छोग गत १५० वर्षों से अपार विपत्तियाँ झेल और हजाएों- 
लाखों के बलिदान के बाद पायी हुई बहुत ही महँगी इस आजादी को खो 
बेठेंगे | तब तो वह हमारी मूर्खता की हद ही मानी जायगी | 

“अमी कुछ भी बिगड़ा नहीं है | दोनों देशों के नेता छोय ईव्वर को साक्षी 
रखकर परस्पर विश्वास पैदा करें | अगर राष्ट्रसंध के पास मामठा गया हो 
और हम लोग उसे वापस छोटा छें, तो वे लोग भी राजी ही होंगे । मैं ईइवर 
से हार्दिक प्रार्थना करूँगा कि वह हमें इस युद्ध से बचाये | अगर युद्ध होना 
तय ही हो, तो कम-से-कम मैं तो उसका साक्षी बनना चाहता ही नहीं | (लेकिन 
यहाँ एक बात का स्पष्टीकरण कर लेना चाहता हूँ कि मन-ही-मन दुश्मनी रखने 
और, एक-दूसरे के प्रति षड़यंत्र करने की अपेक्षा बेहतर है. कि दिल खोलकर लड़ 
ही लिया जाय | / 

“अभी दिल्‍ली के दिल में भी शान्ति स्थापित नहीं हो रही है। गत रात 
बच्चों और बहनों को आगे करके अम्ुक छोग मुप्तल्मानों के मकानों में घुस 
गये और उस समय मसार-काट छिड़ गयी। छाचार हो पुलिस को अश्रुगैस 
छोड़नी पड़ी । : दुःखी तो सचमुच दु/खी हैं ही, पर ऐसी आफत के समय वे 
मर्यादा का खयाल न करें, तो दुःख बढ़ता ही जायगा।॥ इस तरह मारकाट 
करने से आप सरकार के मददगार होने के बदले उसके लिए परेशानी बढ़ानेवाले 
ही बन जायेँंगे। स्वतंत्र भारत में यहाँ दुनियाभर के राजदूत स्थायी रूप से 
आकर बसे हैं। उन सबको हम अपना झगड़ा वताकर अहिंसा को रूजा रहे 
हैं| एक ओर तो कहा जाता है कि भारत ने खूत की एक बूँद भी वहाये बगेर 
आजादी पायी है और दूसरी ओर हम ही अपने भाश्यों के बीच कस्छेआम झुरू 
करके कया कर रहे हैं ! बच्चों और वहनों को आगे रखकर दूसरों का सामना 
करने में कोई बहादुरी नहीं | पुराने जमाने में गायों को आगे रखकर मुसलमान 
कत्लेआम करते थे, जिससे हिन्दू छोग सामने वार न कर सके | इस तरह तो 
हम अपनी बहनों का दुरुपयोग कर उन्हें लज़ा रहे हैं, इसलिए हमें शरम आनी 
चाहिए, | भगवान्‌ आपको सन्मति दे ।” 
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प्रार्थना के बाद अन्दर पेसेज में ही बापू टहछे | टहलते समय भाई साहब 
ने बापू को बतलाया कि “कंट्रोल हठ्य देने से जनता बड़ी दी खुश है और भावों 
में भी काफी परिवर्तन हो गया है |” बापू ने भी उनसे कल सभी के वाजार-भाव 
लिख लाने के लिए कहा | 
जहीर साहब के साथ शिक्षण ओर नयी तालीम के बारे में बातचीत करते 
हुए बापू ने कहा : (नयी तालीम का प्रत्येक छात्र पूर्ण स्वावर्ंबी होना चाहिए। 
अगर यह नहीं होता, तो इसे में नयी तालीम की नहीं, बल्कि आप सब शिक्षकों 
की ही असफलता मार्नेंगा ! आखिर हमारे यहाँ शिक्षित लोग कितने प्रतिद्यत 
होंगे ! बड़ी मुम्किल से पाँच निकले, तो क्या उनमें अछ् नहीं ! सब छुछ है, 
लेकिन गरीबी के कारण वे अक्षर-शान से भी वंचित हैं | इसलिए देश की आर्थिक 
स्थिति और शिक्षा--दोनों विभाग सगे भाई जैसे ही है.) एक प्रदन हल करेंगे, 
तो दूसरा अपने-आप हल हो जायगा | मेरी चले और कोई मुझे नौकरी पर 
रखे, तो में शिक्षक होना ही पसंद करूँगा | जब तक थोड़े में पेट का गद्या नहीं 
भरता, तब तक देश कभी भी ऊँचा नहीं उठ सकता । अगर यह शद्या भरने 
की कोई कल्म हो, तो वह नयी तालीम ही है, अतः उसे व्यापक बनाना 
चाहिए, |/ उसी तरह प्रत्येक छात्र शिक्षा के साथन-साथ अपना खाना, कपड़ा 
ओऔर निवास भी खुद ही पेदा करे | इस देश के लिए यह रात सुलभ है। लेकिन 
मेरी यह वृती की आवाज कहाँ तक पहुँच सकेगी, यह झुदा ही जाने | 
चोदवानीजी ने हिन्दी प्रवचन का अंग्रेजी अनुवाद किया | बापू को उससें 
काफी संशोधन करना पड़ा । रात में नियमानुसार पंद्ितजी आये थे। पघंटेभर 
बैठे | कसरत करके ९॥ बजे के बाद सोने की तेबारी हुई। सोने पर मैंने 
शेज की तरह तेल की मालिश की और बापू मे बीमार और स्वस्थ तभी की 
तबीयत का दिनभर का हाल सुना | दिनभर तरह-तरह दो माथापच्ची करते 
हुए भी बापू एक बात नहीं दूहते | किसको कितने दस्त हुए और कितना 
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नियमानुसार प्रार्थना | आज मौन का दिन होने से बापू को खुद ही लिखना 
था। में तो प्रार्थना के बाद बापू को भीतर पहुँचाकर थोड़ी देर सो गयी | 


बापू ने आज हिन्दी में खादी पर लिखते हुए बताया कि छोग नीचे के 
सवार उठाते हैं : 


“आजादी मिलने के बाद शुद्ध खादी, अप्रमाणित खादी, मिल के कपड़े 
ओर विल्लायती कपड़ों में बहुत फर्क नहीं रह जाता | जितनी जरूरत हो, उतना 
खुद ही कातकर और बुनकर पहनें, तो जरूर फर्क पड़ जाता है। क्योंकि इससे 
एक खास विचार-घारा का पता चलता है। पर जितना कपड़ा चाहिए, उतना 
सूत तो काता नहीं जाता ! खादी तो खादी-भंडार से ही खरीदते हैं ! उसके 
लिए भी जितना सूत देना पड़ता है, खुद नहीं काता जाता । शुद्ध खादी में कोई 
सुधार दिखाई नहीं देता । अप्रमाणित खादी में कई तरह के कपड़े काम जाते 
हैं। इसका कारण यह दिखाई देता है कि शुद्ध खादीवालों को सुधार में कोई 
रुचि नहीं है। आजकल मजदूरी इतनी ज्यादा हो गयी है कि जीवन-बेतन का 
भी सवाल नहीं रहता | फिर जरूरत हो, तो अप्रमाणित खादी लेने में क्या हर्ज है ! 


“सारे देश में कपड़े की काफी कमी है। राष्ट्रीय सरकार खुद विल्ायती 
कपड़ा मँगाती है। विलायती कपड़ा मेगाना या न मेँगाना सरकार के हाथ में है। 
फिर भी वह कपड़ा मेँगाती है, तो फिर उसे खरीदने में क्या बुराई है ! 


“प्रम्नाणिंत खादी ही प्रमाण हो सकती है | यहाँ प्रमाणित” शब्द का सही 
मतलब पूरी तरह जाहिर नहीं होता ।/:“प्रमाणित! का असछी मतलब है--वह 
खादी, जिसमें पूरा दाम देकर सूत खरीदा गया हो, जिसे ठीक दाम देकर बुनवाया 
गया हो, ओर खरीद का दाम नफाखोरी के लिए, नहीं, बल्कि छोक-लाभ के 
लिए ही रखा गया हो | स्वाचरलंबी यानी अपनी बनायी खादी के सिवा बाकी 
ऐसी खादी, जो बाजार से लेनी पड़ती है, उस खादी के लिए प्रमाण जनता के 
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लिए जरूरी है। ऐसा प्रमाण देनेवाली एक ही संस्था हो सकती ६ और बह प्ै-- 
चरखा-संघ !! इसलिए चरखा-संघ जिसे प्रमाण-पत्र दे, वही प्रमाणित खादी है | , 

“उसे छोड़कर जो खादी मिले, वह अग्रमाणित खादी हो जाती हैँ। प्रमाण- 
पत्र न लेने में कुछ-न-कुछ दोप तो होना ही चाहिए । दोपवाली खादी दम क्यों 
लें ! दोपयुक्त और निर्दोप में फर्क है, इसमें संदेह के लिए गुंजाइश ही नहीं 
हो सकती | 

“यह सवार किया जा सकता है कि प्रमाण-पत्र की शत में ही दोप हो सकता 
है। अगर दोप है, तो उसे बताना जनता का धर्म हो जाता है । आलस के कारण 
दोप बताने के बदले अप्रमाणित और प्रमाणित का फर्क ही उठा देना किसी 
हालत में ठीक नहीं | हो सकता है कि हममे कुचाल इतनी बढ़ गयी हो कि 
हम जनता के बीच में ठीक चाल चल ही नहीं सकते था जिसे हम ठीक 
चाल मानते हैं, वह धोखा ही हो | इस दृद॒ तक जाना जनता के प्रतिनिधि 
का काम है ही नहीं | 

“खादी, स्वदेशी मिल के कपड़े और विदेशी कपड़ों में फर्क £ै, इस बात में 
शक ही केसे पेदा हो सकता है ! विदेशी राज्य गया, इसलिए विदेशी कपड़ा 
लाना ठीक बात केसे हो सकती हैं? ऐसा खयाल करना ही बताता है कि हम 
विदेशी राज्य के विरोध का असली कारण ही भूलते है | विदेशी राज्य होने से 
मुल्क को बड़ा भारी नुकसान होता था। इस भारी नुकसान को मिटाना ही 
स्वराज्य का पहला काम होना चाहिए | 

( “निचोड़ यह कि खराज्य सें शुद्ध खादी को ही जगह हैं । उश्लीर्मे लोक- 
कल्याण है। उसीसे वराबरी पैदा हो सकती है ।” 


सेवाम्राम की चिट्ठी 


आज सेवाग्राम से मुन्नालाल भाई आये | उन्होंने वर्षा के आश्रम की तथा 
अन्य भी नयी-पुरानी बातें सुनायीं | बापू तो अब स्पष्ट मानते हूं क्षि आश्रम 
को अपने पेरों पर ही खड़ा होना चाहिए । दवाखाना आश्रम के बाहर चहा 
गया है| वह तो कुछ मिलाकर ठीक ही चल रहा है। बापू ने एक लिट पर 
लिखा : “यदि सेवाग्राम में रचनात्मक कार्यक्रम संपूर्ण स्वावलंती ने बना, तो 
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समंक्षिये कि आश्रंमवासी सोये हुए हैं| रचनात्मक कार्यक्रम का सर्वथा अखंड 
और संपूर्ण अमल यानी संपूर्ण स्वराज्य' यह मेरी व्याख्या है |: 

“मैं खयं अभी दृढ़ निश्चय पर नहीं पहुँचा हूँ । सेवाग्राम आने की बाव को 
तो हवाई ही समझें | हवाई जहाज तो दिन पर दिन बढ़ ही गये हैं न ! में 
तो आकाश के नीचे बैठा होऊँ और ऊपर खरर-खर्‌र जोर से आवाज आये, तो 
देख हूँ | यह सब देखता हूँ, तो यही लगता है कि सारी दुनिया कर्तव्यनिष्ठ है। 
दुनिया में अगर कोई वेकार है, तो एक में ही हूँ ।?**( एक साथ विनोद और 
गम्मीसता का वातावरण छा गया )। 

नोआखाली में कनुभाई की लुम्ब्रा पत्र लिखा, पर'* को वह पसन्द नहीं 
पड़ा, इसलिए, कदाचित्‌ न भेजें । * 'छेकिन काफी दुविधा में हैं । सुशीला वहन 
को इस महीने में अमेरिका जाना था, पर अब मई में जाना तय हुआ है। इससे 
वे भी प्रसन्न हुई । बापू को छोड़कर जाना वे बिलकुल ही नहीं चाहती थीं । 

आज सुशीला वहन ने वापू की माल्शि की। माल्शि के समय नित्य 

. नियमानुसार बंगला पाठ किये गये | सर्दी इतनी वढ़ी है कि शरीर में से हय्ती 
ही नहीं । फिर मी बापू वाथ! में बरफ जैसे ठण्ठे पानी में बैठते हैं | दतौन करने 
और हाथ-मूँह धोने के लिए. भी ठण्ढा पानी ही काम में छाते हैं | 

बाथ में हजामत करते समय बापू १० मिनट सो गये । पंडितजी आये। 
कुछ देर वातें करके चले गये | इन्दिरा वहन भी नन्‍हें-मुन्ने को छेकर आयीं । 
बापू ने उसे संतर दिया। वह तो खूब खुश हो गया ओर बापू की ग्रोद में 
बैठकर खूब खेला । 

माल्म पड़ता है कि बापू को सर्दा होंगी। भोजन में भी परिवर्तन कर 
दिया गया | 

हिन्दू-मुसलिस झगड़े का अन्त ९ 

नियमानुसार मौलाना ल्मेग आये | वे शिकायत करने लगे : “हिन्दू छोग 
मुसलमानों को हिन्दू-महल्लों में हैरान तो करते ही हैं, हथियार भी उनके पास 
हैं ।” बापू ने लिखकर बताया कि “इसके ग्रमाण देंगे, तो बहुत सुविधा होंगी । 
मेरे पास यह भी शिकायत आयी है कि सुसल्मानों के पास भी काफी हथियार 
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हैं | इसलिए आपका पहला फर्ज तो यह है कि मुसल्मान भाइयों से प्रार्थना कर 
उनके पास जो हथियार हों, वे मुझे ल्यकर सांप दें। फिर अगर सरकार मुसल्मानों 
का पूर्ण संरक्षण नहीं करती, तो पहले में मरूँगा, बाद में उन्हें मरने दूँगा ।”” 

बाकी मुल्यकार्वें तो रोज जेसी ही चल रही थीं। सुभद्रा बहन गुप्ता ने भी 
मुसलमानों को दैरान करने की बात कह्दी | बापू ने लिखा : “अगर तेरे जैसी 
किसी लड़की के ऐसी शिकायत करने के लिए आने के बजाब, यह सुनता कि 
मुसलमानों को बचाते हुए एक हिन्दू के हाथों सुभद्रा का खून हो गया, तब में 
नाच उठता | मुझे लगता है कि जब ऐसी बहादुरी के साथ हिन्दृनबदनों और 
भाइयों के वलिदान होंगे, तभी इस झगड़े का अन्त होगा |” 

मिट्टी, कताई, चिट्ठी-पत्री आदि नित्य की तरह ही हुए। आज बाप ने 
हरिजन-फंड और अन्य हिसाव भी जाँचा | बची हुईं खादी हरिजन कॉलनी में 
हरिजन बालकों के लिए भेज देने की यचना दी। “अपने पास आवश्यकता 
से अधिक--भेट की खादी में से--एक रूमाल का हुकड़ा भी नहीं रखा 
जा राकता  ! 

कंट्रो उठा देने का परिणाम 

शाम को प्रवचन लिखा | आज के प्रवचन में कण्ट्रोल पर विवेचन हुआ | 

अनाज के पहले के ओर हाल के भाव वतलाये | 
प्रवचन में बताया कि “कण्ट्रोल उठा देने से मेरे पास चारों ओर से मुबा- 

रकबादी के तार आ रहे हैँ | अभी भी जिन-जिन चीजों पर कण्ट्रोल हो, उसे भी 
उठा लेना चाहिए, यह माननेवाल्य वर्ग भी काफी बड़ा €ैं। मेरे आग्रह पर 
एक बड़े व्यापारी ने मेरे नाम अंग्रेजी में एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने 
विचार व्यक्त किये है ।” 

वे लिखते हैँ कि “कण्ट्रोल थे, तव के और उसके हटने के बाद के भावों में 
निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है : 


चस्तु तौल चालू भाव क॒ण्ट्रोल के समय का भाव 
(कण्ट्रोल उठने पर) 
खाँड़ सन ३७॥) <०) से ८५) 
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शक्कर मन १४) से १८) ३७) से ४५) 
खाँड़ की आधा सेर की- थेली ॥%) १॥) से १॥॥) 
खॉड़ ( देशी ) मन ३०) से २५) ७५) से ८०) 


इस तरह खाँड़ और तत्सम अन्य चीजों में ५० प्रतिशत कमी हुई। अब 
अनाज के भाव देखिये : 


वस्तु वोल चालू भाव कंट्रोल के समय का भाव 
गेहूँ सन १८) से २०) ४०) से ५०) 
चावल ( बासमती ) , २५) ४०) से ४५) 
मक्का 99 १५) से १७) रे ०) से ३२) 
प्चना ५३ १६) से १८) ३८) से ४०) 
मूँग ५ २३) २५) से ३८) 
उड़दी 3 २३) ३४) से २७) 
अरहर कक १८) से १९) ३०) से ३२) 
चने की दाछक॒-.. %»# २०) ३०) से ३२) 
मूंग की दाल 3) २६) ३९) 
उड़दी की दाल ५) २६) ३७) 
अरहर की दाल 3) २२) ३२) 
सरसों 9 ६५) ७५) 


“गरम ओर अन्य कपड़ों पर से भी कण्ट्रोल उठ गया, इसलिए बाजार में 
उस किस्म का कपड़ा वेशमार आ गया है। रेशम की तो ५० या ६५ प्रतिशत 
तक कीमत गिर गयी है | 

“सूती कपड़े ओर सूत के भाव पर से भी कदाचित्‌ एकाएक कंट्रोल उठा 
दिया जाय, ऐसा लोग सोचने लगे हैं । इसलिए. उनके भाव भी काफी गिर 
गये हैं !”? 

“लेकिन मुझे तो विश्वास है कि अमी भी जिन-जिन चीजों पर कंट्रोल है, 
उसे तत्काल उठा लिया जाय, तो हर चीज के भावों में ६० से ६५ प्रतिशत 
गिरावट आ सकती है । इसके सिवा कपड़ों की किस्मों में भी काफी सुधार होगा, 


खादी और कंट्रोल की समस्या ३९, 
यह भी निश्चित है | जब्र तक माल की तंगी माद्म पड़े, तव तक उसका बाहर 
निर्यात होना ही नहीं चाहिए | 

“पेट्रोल पर भी छड़ाई के कारण कंट्रोल लगाया गया था। मेरी हाष्ट से अब 
उसकी भी जरूरत नहीं | क्योंकि कंट्रोल के कारण अमुकक ट्रान्सपोट चढानेवाली 
कंपनी को. बेहद नफा होता है। अगर पेट्रोल पर कंट्रोल न रहे और व्यक्तिविद्ेष 
को मार्गविद्येप पर मोट्रें चलाने का ठीका न दिया जाय, तो में मानता हूँ कि 
एक ही गाड़ी के मालिक को शायद ३००) से अधिक की आय हो | लेकिन 
आज तो पेट्रोल के परमिटों का भी धड़ल्ले से व्यापार चलता है। इससे देश में 
मकानों और अनाजों की अदला-बदली की समस्याएँ भी हल हो जायँगी। 
कण्ट्रोल के साथ आप लड़े, वह आम जनता के लिए बहुत बड़ा आश्यीर्वाद 
सावित हुआ | 

#प मानता हूँ कि प्राप्त आकड़ों को देखते हुए कदायचित्‌ ही इस कदम से 
घाटा उठाना पड़ेगा | इतना होते हुए अगर कोई सबृत के साथ इस पर उज्ध 
पेश करेगा, तो में उसका बड़ा आभारी होऊँगा । 

. “जनता का बहुत बड़ा समुदाब जो बात चाहता हो, उसे कर देने के लिए 
जनता के प्रतिनिधियों को किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं । मान लीजिये, 
इसमें कदाचित्‌ ये निराञ्ष हो जाय, तो पुनः जनता पर कपण्ट्रोल तो लरगाया ही 
जा सकता है [” 

“मुझे यह बतलाया ग्रया है कि दुनिया में जितना पेट्रोल निकलता है, उसका 
सिर्फ एक प्रतिशत भारत में निकलता है। लेकिन इससे हमें निराश नहीं धोना 
प्वाहिए | हम लोगों की मोणरें कहीं भी चढती हुई दकी ही नहीं हैं । हम लोग 

कोई छडाकू नहीं, इसलिए हें पेट्रोल की ज्यादा जरुरत ही नहीं है | अगर हमें 
उसकी जरूरत पड़े ओर आज दुनिया में जितना पेट्रोल निकलता है, उतना ही 
निकले, तो क्या दुनिया को भी इसकी तंगी उठानी पड़ेगी ! मेरे अह्षान की 
आलोचना करनेवाले इसे मसखरी न समझे। मुझे तो छान प्राप्त करना है। 
इसलिए अगर अपना अज्ञान जाहिर न करूँ, तो मुझे वह कहाँ से धास होगा ? 

“सारांश, जब पेट्रोल यहाँ इतना कम हैं, ठो फिर वह चोस्चाजार में 


कहाँ से आता है? एक भाई ने लिखा है कि जिसके पास एक ही ट्ूुक या 
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एक ही छारी होती है और एक ही रास्ते पर चलने का लाइसेन्स मिलता है, वह 
महीने में दस से पन्द्रह हजार रुपया तक कमाता है | अगर यह सच हो, तो चौंक 
उठने जैसी ही बात-है [जब क्‍या यही मानना होगा कि कण्ट्रोल गरीबों के लिए 
शाप और पेसेवाल्नों के लिए वरदान बना है !' अगर इजारा पद्धति और 
-कण्ट्रोल का ऐसा ही बुरा परिणाम हो, तो एक क्षण का भी विचार किये बगैर- 
बुरन्त इसे उठा देना चाहिए । न्‍ 


“फिर कपड़े पर कण्ट्रोल तो मुझे जरा भी संमझ में नहीं आता । क्योंकि 
अगर हम खादी को भूल न गये हों, तो कपड़े पर फिर कण्ट्रोल किस बात का £ 
कपड़े पर कण्ट्रोल की दलीतों में एक भी ऐसी नहीं, जिसका समर्थन किया जा 
सके | हम व्ोगों के पास पर्यात मात्रा में रूई ओर करोड़ों हाथ हैं | गाँवों ये घर- 
घर चरखे हैं। इसी तरह हाथकरघे चलाये जा सकते हैं और खेल की तरह बड़ी 
सरलता से अपने काम छायक कपड़ा प्रात किया जा सकता है। कपड़े के बारे 
में तो मेरा हढ़ मत है कि उसके लिए जरा भी हायतोबा मचाने की जरूरत नहीं ! 
उसी तरह मोटरें या लारियोँ दौड़ाने की मी कोई आवश्यकता नहीं है । गुलमी 
के जमाने में हमारी रेलों का पहला काम सेना की सेवा करना था और दूसरा 
काम बन्दरगाहों पर रूई पहुँचाना तथा बाहर से आनेवाला तैयार कपड़ा देश के 
भीतर ले आना था । लेकिन हमारी 'केलीको', जिसका नाम 'खादी' है और वह 
गाँवों में ही बनती ही हो, तो ऐसे एक भी केन्द्र बनाने की तनिक भी जरूरत 
नहीं | हमारा आल्स ही हमें रोकता है और अज्ञान भी | फिर भी इन दोनों 
दुर्गणों को ढाँकने के लिए हम लोग अपने गाँवों की फजीहत करते हैं, यह कोई 
कम बदनामी नहीं है । ॒ 

आज का प्रवचन काफी रुम्या रहा । मौन के दिन बापू के प्रवचन हमेशा 
लम्बे ही हुआ करते हैं | 

मौन खुला, तो विरछाजी और सभी घर के ही मुछाकाती थे। बापू का 
जब तक मौन रहता है, तव तक सभी कुछ शान्त रहता है । जब मौन 
खुलता है, तो पुनः शोरगुल शुरू हो जाता है। 

लगभग पूरा दिन लिखने, पढ़ने ओर आराम में ही बीता | फिर भी बापू 


खादी ओर कंट्रोल की समस्या 8१ 
थकने की बात कहते थे | कदाचित्‌ सर्दी होने की तैयारी है, उसका भी यह 
कारण हो | | 

मुन्नाल्ाल भाई ने भी बातें शुरू कर दीं। लेकिन वे अभी वहस्नेबाले हूँ, 
इसलिए बातचीत दूसरे समय के लिए. रखी गयी । 
लगभग १० बज्े कसकर सोने की तेयारी हुई। पाकिस्तान ने 'मेशनल 
हेरब्ड' में कब्मीर-संबंधी जो वक्तव्य दिया है, उसके बारे में पंडितजी के साथ 
चर्चा हुईं | बापू तो यह भी मानते हैं कि राष्ट्रीय मुसलमानों को भी ( यूनियन 
में से ) इस बारे में वे जैसा कुछ मानते हों, उसे घोषित कर देना चाद्दिण | 
०0०0० 


सच्चा लोकतनन्‍्नत्र ७५ 


बत्रिरछा भवन, नयी दिल्ली 
६-१“ ४८ 
बापू प्रार्थना से १० मिनट पहले जग गये | आज रात में सदी भी कड़ाके 
की रही। कनुभाई के लंबे पत्र के बारे में' "के साथ चर्चा की । बापू ने एक 
बात पर कहा : 'टगता है कि अभी मुझे सोचने को काफी रह गया है। क्योंकि 
जो जहाँ हों, वे वहाँ शान्ति से बैठकर काम नहीं करते । सब यहीं मानते हूँ कि 
* सारा काम तो दिल्‍ली में रहने पर द्वी होता है। हम लोगों से शहरों का मोह 
छूटता ही नहीं। असंख्य गाँवों की बदौलत ही आज दिल्‍ली, कलकत्ता, बंबई 
जैसे शहर बने हैँ | उनकी भी परवाद् नहीं। फिर भी आखिर छोगों का नंतिक 
जीवन ऊँचा उठने के बदले आज अत्यधिक ब्रियड़ गया ६। परिणामस्तरुप 
हुल्लड़ और अराजकता बढ़ गयी है | इसलिए अगर हम यह सारा मूलरोग नहीं 
मिटाते और जीवन-दर्शन के लंब्े-चोड़े भाषण देते ई, तो अब चल नहीं सकता | 
हमें लोगों को काम देना होगा ओर स्वयं भी काम करना होगा। अगर ही तो 
आश्रमवासियों की कसोटी है। अगर इस कसौ्ी पर आप खरे उत्तरें, तो ठीक; 
नहीं तो उसमें भी अपनी अचफलता जाहिर कर म॑ नया रास्ता अपनाऊंया | मे 
तो 'आज क्या सच है ओर क्‍या सच लगता है! इसी पर निर्भर हैं। अगर कल 
का सच हो, तो उसे अपनाऊँगा, नहीं तो उसे फेक देने में भी छषणमर का विलंब 
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न करूँगा | इसलिए यह सब आप छोगों को सोचना होगा | मैं तो जैसा हूँ, 
वैसा ही हूँ। अगर मुझे अपने इस यज्ञ में कुछ भी हानि दीख पड़े, तो उसे 
जैसी की तैसी पेश कर दूँगा | !कारण मुझ पर सर्वसाधारण जनता जो अठल 
विश्वास रखती है, उसका मुझसे विश्वासघात हो ही नहीं सकता | में जनता का 
हूँ और जनता मेरी है। इसलिए, सेरे पास व्यक्तिगत जीवन जैसा कुछ मी नहीं 
है, यह सभीको विचारपूर्वक समझ लेना चाहिए |? 

' आज तो आये हुए पत्र बापू ने ही पढ़े |. प्रायः यदि बापू को दिल्‍ली में 
कुछ सफलता मिली, तो वे कश्मीर जाने की भी सोच रहे हैं | 

स्थानीय मुसलमानों ने शिकायत की कि शरणार्थी तो मुसलमानों के घर 

चाहते हैं । अगर उन्हें दूसरी कोई सुविधा मिलती होती, तो भी मान्य नहीं | 
बापू ने कहा : “यह बहादुरी यहाँ दिखलाने की क्‍या जरूरत है ! अगर ऐसा 
ही था, तो उन्हें सर्वप्रथम अपना देश ही छोड़ने की जरूरत न थी और वहाँ 
अगर मुकाबला किया होता, मुझे कोई परवाह न होती ।? 


जेब यानी संग्रह की इच्छा 


बाथ में बापू" ने हजामत की । मेरा कुर्ता फट गया था | मेरा ध्यान ही 
न था, पर बापू का उधर ध्यान गया ओर उसे सीने के लिए कहा | लेकिन 
वह इतना गल गया है कि सीधा सिल नहीं सकता, यह उनके भी ध्यान में 
आ गया । मुझसे कहने छगे : “इस जेब के हिस्से का कपड़ा निकालकर यहाँ 
जोड़ देगी, तो ठीक पेबंद ब्रैठ जायगा । आखिर हमें जेब की क्या जरूरत है ! 
ऐसे जेब रखने लगे, इसलिए हमारे जीवन की आवश्यकताएँ बढ़ गयीं । जेब 
रखने पर उनके भीतर कुछ रखने की इच्छा होने छगती है । अगर जेब न हो, 
तो कदाचित्‌ ही अधिक संग्रह करने की वृत्ति हो ।?? 

वापू छोटी-सी बातों से भी जाने कहाँ से दार्शनिकता हूँढ़ निकालते हैं ! 

बापू को खूब सर्दी हो गयी है। आवाज भी भारी हो गयी है। नाक से 
गरम पानी पीते हैं। कदाचित्‌ ठंढी, बादल और बारिश के कारण ऐसा होता हों । 

खुर्शाद वहन आयीं | उन्‍होंने वापू को खूब हँसाया और कहा : “पानीपत 
नहीं गये, यह ठीक ही हुआ | नहीं तो आप वहाँ घुनः पानीपत का महायुद्ध 
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ही खेलते ( अनशन या ऐसा ही कोई कदम उठाते ), इसकी मुझे भारी 
चिन्ता थी |? 

वाह ने कहा : “वह तो अभी कायम ही है। अग्र तो यही लगता है कि 
करो या मरो*, इनमें से किसी एक दिया की ओर शीम ही मड़ना चाहिए [”? 

वापू और अन्य लोगों के ( बड़ों के ) विनोद में भी काफी गम्मीरता मालूम 
पड़ती है । कौन जानता है, बापू क्या करेंगे ? 


वा का स्मरण 


आज' * 'को विदेश जाना था, अतः उनके लिए रेशमी कपड़े आये | अगर 
वहाँ खादी ले जायें, तो पेंटियों में बहुत ही कम समायेगी। फिर धोने की भी 
कठिनाई | 
वापू हुःखी हुए : “थे सारे बहाने हैं| कम ले जायें, तो भी क्या हज था ? 
“के जैसे भी अगर खादी पहनकर न जायें, तो हमारे देश का प्रभाव क्या 
पड़ेगा ? क्या यह सब सझे कहना पड़ेगा ? यह तो मेरी कल्पना से परे की बात 
है । ओहो ! ईश्वर ने मुझे कितना ; ते कर दिया ! अभी तक तो अन्धा ही था 
ने “से कहना कि बापू कहते हैं या वाधू को पसन्द है, इसलिए कुछ भी मत 
कीजिये | आपको खुद को जो अच्छा दौखे, पसन्द आये, जिसमें आनन्द हो, 
वैसा ही करना चाहिए | 
“अगर में समझ सकता हूँ कि बिना समझे आज क्या-क्या चल रहा अर 
पढ़े-लिखे लोगों की अपेक्षा वा कितनी ऊँची रही ? उसने जो ऊँछ किया, उससें 
पह पूर्ण और निरन्तर अखण्ड वफादार रही | ऐसी वहुत-सी बहने ( आज के 
जमा ने के अनुसार तो अनपढ़! ही कहलायेंगी ) सझे मिली ई--.झकरी वहन, 
गा, गोमती | आश्रम की इन सभी चहनों को जय में देखता हूँ, तो भेरा सिर 
_क जाता है। कभी भी आगे आने या अखबारों में नाम, प्रचार आदि की 
त्ति नहीं । फिर भी आजादी की लड़ाई में इन बहनों का हिल्‍्सा अपूर्व था, यह 
से कबूल करना होगा |” #स घटना से बापू को आन्तरिक दुःख हुआ। उसे 
7 पता था कि इससे यह परिणाम निकलेगा ? मैंने तो* * 'के लिए पार्सल आया, 
दस्तखत कर उसे ले लिया और वापू को सौंप दिया। बाएू ने कहा कि हर] 


ध है 


ढ़ 
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खोल दे और देख, भीतर क्या है ! तुझसे पूछें, तो कह देना, मेंने खुलवाया है *" 
इसमें अब वेचारी खादी कहाँ निम पाती ! आजादी में जैसा इस बूढ़े का हाल 
है, वैसा ही अगर खादी का करेंगे, तो कदाचित्‌ आजादी टिकी रहे, पर आबादी 
टिक न पायेगी--तू तो जिन्दा ही रहेगी--इसे देख लेना और फिर बापू को 
याद करनां कि इस बूढ़े का हिसाब बिलकुल झठा नहीं था |” 

कृष्णनभाई नायर आये । वे तो रिलीफ का काफी काम करते हैं | बापू को 
कोई खास तकलीफ देने नहीं आते | कई बार तो सिर्फ बापू को देखने के लिए 
ही आते और भाई साहब जैसों से या हम लोगों से बातचीत करके चले जाते | 

मंडी के राजासाहब और रानीसाहिबा आये हुए थे। बापू को राजा साहब 
ने १०१) का एक चेक और रानी साहिबा ने अपनी हीरे की अँगूठी दी | उन्होंने 
दुद्याला भी दिया था | लेकिन बापू ने विनोद में कहा : “अब तो इन सबकी 
मुझे जरूरत नहीं--अब तो खुद आपकी मुझे जरूरत है।” उन्होंने कहा: 
“आपके हुक्म के अधीन ही हैं” 

हकीम अजमल खाँ आये । उन्होंने कह कि “मुसलमानों के तो अब आप 
ही हैं| अगर आप न होते, तो यहाँ हमारा कोई भी न था ।” 

बापू ने कहा : “हम सबका खुदा ही है। मनुष्य मनुष्य का क्‍या रक्षक हो 
सकता है ? लेकिन अब आपको मुसलिम परिवार में विश्वास पैदा कर उनके पास 
जो हथियार हों, उन्हें ले लेने का प्रयत्न करना चाहिए |? 

रामेश्वरी वहन और त्जलाल नेहरू भी आये थे | अजंछालजी ने तो वापू को 
सर्दी मिटाने के लिए आसन के अमुक प्रयोग बतलाये | बापू मेरी ओर उँगली 
दिखाकर कहने लगे : “इस छड़की को आप अगर बिलकुल स्वस्थ कर सके, तो 
उसे आपको सॉंपने के लिए मेरा उत्साह बढ़े | वैसे तो उसके अन्तर में राम-नाम 
बसता हो, तो कुछ भी न होगा ।” 

शब्रजलालजी ने मुझसे विनोद में कहा ; “हृदय फाड़कर बता तो कि यम-नाम 
: है या नहीं ? लेकिन यह ताकत भी तो आसन आदि से आ सकती है।” 

संस्कृति के लिए कलंक-रूप 

आज की प्रार्थना में बापू ने वतलाया : “अभी भी मेरे पास ऐसी शिकायतें 
आती हैं कि निर्वासित लोग मुसलमानों पर घर खाली कर देने के लिए दबाव 
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डाला करते हैं | इसी कारण जबरन अपने घर खाली कर मुसलमानों को खुले 
आसमान के नीचे रहना पड़ता है । ऐसी असझ्य सर्दी में इस तरह खुले में रहना 
पड़े, यह कौई साधारण वात नहीं है। ठंढक के साथ बारिश भी हो रदीदे। 
शरणार्थी ऐसा ही आग्रह क्यों रखते है कि मुसलमानों के मकान ही दम लेंगे? 
अगर वे मुसलमानों के सिवा और घरों का कब्जा लेने के लिए जुस्ते हों, तब तो 
मकान की तंगी समझ सकता हूँ | इस विश्ला-भमवन से मुझे, एक बीमार बहन 
को ओर इन सबको निकाल बाहर करने का प्रयत्न हो, तो वह भी ठीक है। 
लेकिन निर्दोप मुसलमान-परिवार को निकालना हमारी संस्कृति के लिए कलंकरूप 
ही माना जायगा । मुसलमानों को राजधानी के शहर से खदेड़ने की मनोश्ृत्ति का 
परिणाम बहुत बुरा होगा, वह आप सबको समझ लेना चाहिए । 

“हाल ही में मुझे समाचार मिला है. कि बम्बई के जहाजों से गोदी में माल 
ढोनेवाले मजदूर हड़ताल कर रहे हैं | कांग्रेस के नेता या सदत्यों, ताम्बवादी या 
समाजवादी--इन सभी दलों से में प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह हड़ताल न 
कराइये । अपना विरोध हो, उस बारे में हमें अवश्य झगड़ना चाहिए और उसके 
लिए अमुक को नेता घुनकर उसके नेतृत्व में समिति स्थापित कर समझदारी से 
काम लेना चाहिए। आजादी के जमाने में वे रस्म-रिवाज चल नहीं सकते, जिन्हें 
हम गुलामी के जमाने में आजमाते थे | सदेव व्यावद्यरिकता का ध्यान रखना 
चाहिए | समय, समाज ओर वस्ठ॒स्थिति को समझकर तदनुसार ही काम लिया 
जाय | अभी हड़ताल कराने का समय नहीं है । इससे जनता ओर हड़ताली सभी 
का नुकसान होगा । 

सच्चा लोकतंत्र 

“आज तो मुझे सच्चे लोकतन्त्रं पर कुछ बातें कहनी ६ । आप सत्र जानते 
ही होंगे कि आंध के राजा ने वर्षों पहले वहें की जनता फो उत्तरदाबी शासन 
सांप दिया है और अप्पासाहव ने भी अपना जीवन प्रजा की सेवा में ही 
बिताया है । अब राजा सादब ओर नेताओं ने अपना राज्य यूनियन में मिला 
देने का लगभग तब कर लिया है | इस तरह जो राज्य यूनिवन में मिल जायेंगे, 
उन्हें वार्पिक गुजारा दिया जायगा । किन्तु आंध के राजासाइब तो ऐसे हैँ कि 
वे प्रजा के लिए जरा भी भारभूत होना नहीं चाहते। वे तो प्रजा की सेवा के 
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बदले जो मेहनताना मिलेगा, वही लेने को राजी होंगे। उन्होंने मुझे एक पत्र 
भेजा है, जिसमें वे लिखते हैं कि 'हमने अपने राज्य में जो पंचायत बनायी है, 
वह चांढू रखी जाय या नहीं ।!” इसका अधिकृत उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, 
लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा कि यूनियन में मिल जाने के बाद सारे 
भारत में जैसी राज्यशासन-व्यवस्था होती होगी, वैसे ही होगा। अगर लोगों 
को पंचायत रखनी हो, तो उस तरह की व्यवस्था चलाने से रोकने की बात 
हमारे संविधान में नहीं है । 

“ऑध राज्य भले ही मिथ जाय, पर ओंध के नाम से पहचाने जानेवाले 
गाँवों के समूह का विशिष्ट खरूप मिट नहीं सकता। वह कायम ही रहेगा । भारत 
में पंचायत हो या न हो; पर अगर वह समूह के एक अंग के रूप में सेवा और 
अपना फर्ज अदा करती हो, तो उस अधिकार को कोई न छीनेगा । औंध में 
पंचायत-पद्धति छोगों की सेवा के लिए ही चलायी गयी है। सच्चा लोकतंत्र 
प्रधान की कुर्सी पर बैठने से ही नहीं आता । मौलिक रूप में वह तो हर गाँव 
और शहरवाले, सबकी मदद से ही होगा । 

“एक भाई ने मुझे आयात-निर्यात का सन्तुलून रखने के वारे में सूचित किया 
है; 'भारत में माल का आयात निर्यात की अपेक्षा कम रहे, यह आवश्यक है | 
आज जैसा चल रहा है, वेसा सदैव चलता रहा, तो कुछ ही दिनों में भारत की 
संपत्ति समासत हो जायगी । खिलोने और ऐसी ही जिन चीजों की हमें विशेष ' 
जरूरत न हो, उन्हें वाहर से मँगाना बन्द कर देना चाहिए । आज भारत से 
कच्चा माल बाहर जा रहा है और हम उसीका पक्का माल मँगाते हैं । इससे 
भारत सर्वथा कंगाल बन जायगा ।” इस भाई की विचारसरणी का में समर्थन 
करता हूँ कि हिन्दुस्तान को अधिक-से-अधिक स्वावलंबी बनना चाहिए | इससे 
ये सारे झगड़े भी अपने-आप मिट जायेंगे। भारत और अन्य देश भी कोई किसी 
का शोषण न करेगा | वहिक परस्पर मदद देने की भावना से ही एक-दूसरे की 
चीजों का आदान-प्रदान करेंगे ।” 
प्रार्थना के बाद बापू ठहले । आँखें बन्द कर के घूमे | घूस आने के बाद 
प्रवचन देखा | तुरत ही पंडितजी आये | कश्मीर में पुनः खूब मारकाट मची हुई 
है | एक घंटे तक बातचीत की | पंडितजी के जाने के वाद पैर धोकर, कसरत 
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कर सोने की तैयारी हुई । मेने रोज की तरह पैर दवाये | तेल मत्य । बापू ने 
सवकी तबीयत का हाल पूछा | चाँद बहन की अभी कमजोरी काफी माद्म 


पड़ रही दै | 0600७ 
करने या मरने का संकल्प ४८५ 
विरछा-भवन, नयी दिल्ली 
७-१- ४८ 

गरीबी का कंपन 


नियमानुसार ३॥ बजे प्रार्थना के लिए उठे । माढ्म पड़ता है, बापू की 
सर्दी और खाँसी फिर बढ़ रही है। खुद मुझे भी सर्दी और खाँसी हुई है। बापू 
को भीतर ले जाकर चिट्ठी लिखने के लिए कागज दिये | चिट्ठी में आये हुए कुछ 
लिफाफे वैसे के वेसे पड़े थे। उन्‍हें लेकर बापू ने खयं ही बड़े सुन्दर ढंग से केची 
से काठा ओर 'पिड! बनाया। मेने पूछा : "क्या जाड़े में हाथ नहीं कॉपते ?? 
बापू ने कहा : कुदरती सर्दां तो आदमी के बहुत ही काम आती है। मेंतो 
अपनी गरीबी से कॉपता हूँ कि इसका कब्र अन्त होगा ? इस महू में 
तो ठुझे गरीबी ढगती ही न होगी ? इसी कारण इस तरह लिफापे और कागज 
इकटटा रख छोड़े हें | जिन्हें गरीबी में पढ़ना पड़ता है, वे ही जान सकते हू कि 
इन कोरे कागर्जों का कितना मूल्य हैं| थे इन्हें इस तरह बेकार नहीं छो हेंगे । यह 
काम तो रोज-के-रोज ही कर लेना चाहिए ।! 

में तो क्षणममर चकित ही रह गयी कि बापू का ध्यान विसेनभाई के टेशुल 
पर भी क्या-क्या पड़ा है, यहाँ तक पहुँचता है और किसीको कहद्दे बरगर खुद दी 
कर दिखाते हैँ । 

इसके बाद चिट्वियोँ पढ़कर थोड़ा-सा लिखा : “सिन्ध की खबर से में 
हो उठा हूँ । सिन्‍्ध जाने की इच्छा तो हो ही रही है, पर कॉन-सा में। 
जाऊँ ?' घर को जलता छोड़कर दूसरों को बचाने जाने पर आग आर 
उठती है | उसकी अपेक्षा अपना घर बचाने का प्रवत्त सफल हो जाय, तो दू 
को मदद मिले |” 


ऋण नली #य्प जाप $< 
कल कया के करजक 3 ०7 हि 3 पलक औक अंधूअंअं+क अधजकक पट कररूओक लय जे पक्का अंक हकजनक न फ पय 


जप 


खंचन 


परे ञ / 
प्र हु । 


हर हि ॥॒ 5 


४८ अन्तिम झाँकी 

बहादुरी करना निरी मूर्खता ही मानी.जायगी न १ इसलिए आश्रम के नियमों 
का पालन न कर सके, तो सुख से आश्रम के बाहर रहकर अनेक जन-कल्याण- 
कारी काम हो सकते हैं | इससे ज्यादा लिखने का अब समय नहीं | 


“मेरी उम्मीद तो है कि अब यहाँ थोड़े ही दिनों में कुछ काम हो जायगा | 
अभी तो यहाँ आग जल रही है। आज हम अपनी इन्सानियत को ठुकरा रहे 
हैं। ईश्वर को जैसा मंजूर होगा, वैसा मार्ग दिखलायेगा | हमें तो अपना पुरुषार्थ 
. नहीं छोड़ना चाहिए | 

“आज तो सो नहीं पाया । कुछ तो चि० मनुड़ी का काम किया और 
चिट्ठियाँ देखीं | यहाँ काम इतना ज्यादा है कि सुबह ही प्रार्थना के वाद अगर 
चिट्ठियाँ देख सकें, तमी उनका उत्तर दिया जा सकता है। फिर तो मुलाकात्तों 
का ताँता ही लग जाता है। यहाँ तो में करने या मरने के लिए वैठा हूँ । क्या 
होगा, यह कैसे कह सकता हूँ ! प्रकाश की खोज में हूँ और अस्पष्ट किरणें दीख 
भी रही हैं | यदि सम्पूर्ण प्रकाश मिले, तो दिल्‍ली में (दिली दोस्ती! बनी रहेगी । 
चलो, इतना तो बड़ी मुश्किल में लिखा | आप सब कैसे हैं ! तेरी तबीयत कैसी 
है ! चि० मनुड़ी को तो लिखते ही रहना | वाकी सब वही लिखेगी | उसका 
' शरीर मैं सुधार नहीं पाता | नोआखाली में मेरी सेवा में यह काफी ढुबली हो 
गयी है | अगर पुनः यह अपने को सुघार ले, तो मुझे अपार सनन्‍्तोष हो । मेरी 

बात मानकर अगर यह दो महीने आराम करे और प्रसन्न रहे, तो वाकी के 
सभी वाह्मय उपचार मैं कराऊँ। आज तो यह हो नहीं रहा है। में पूरा ध्यान 
नहीं दे पाता। यहाँ कुछ परिणाम छा सकूँ, तो फिर दूसरा काम मनुड़ी को 
पहलवान जैसा बनाना है। अथवा भले ही मर जाय"“'यह विनोद में लिख 
«रहा हूँ।” 

5... चिट्ठियों के वाद घूमने निकले | घूमते समय सिंध के बारे में चर्चा की । 
आज खबर मिली है कि गोपाल स्वामी आयंगार कश्मीर के मामले के लिए, 
. क्छ 'यूनो' रवाना होंगे। 

घूम आने के वाद बापू के पैर धोये | मैंने माल्शि की तैयारी की | मालिश 
में बापू बंगाली पाठ कर अखबार पढ़ते-पढ़ते सो गये । 
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बाथ में मुझे तवीवत के लिए व्याख्यान मिल्य | भेने कहा : “पर आपकी 
तबीयत कहाँ अच्छी है ?” बापू ने कह्य : “में तो ७८ साल का हुआ और तू 
तो १७ साल की है न? ७८ साल की तो हो जा, तब मेरे साथ स्पर्धा करना ! 
में यह बिनीद नहीं करता | मुझे समय नहीं मिल्ता। लेकिन यहाँ के लिए 
जैसा 'करने या मरने! का संकल्प है, वेसा ही संकल्प अब तेरे लिए भी करना 
पड़ेगा कि अच्छा होना या मरना !! आज ही तेरी वहन को मेने चिट्ठी में 
लिखा है। अगर न देखा हो, तो देख लेना |” 

इजामत के समय बापू ने साथुन का उपयोग करना छोड़ दिया है। बापू 
का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट करते हुए. मेंने कह्दा कि “साबुन के बगैर जल्दी 
इजामत नहीं बन पाती ।*”? बापू ने कहा : “पगली लड़की |! बात पलट दे 
रही है न !” में तो इतनी हँसी कि बापू को भी हँसना पड़ा । 

यों बापू हर बात या हर प्रसंग को कभी गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन 
आज तो गंभीरता से मेरे बारे में अपने अन्तर की चिन्ता प्रकट कर रहे थे | 
'मुझे लगा कि लगभग हर दो दिन बाद या तो मेरा बुखार बढ जाता है या 
सर्दी वगैरह कुछ हो जाता है। फिर भी कुछ याद न आये, तो बापू ड्रेसिंग- 
रूम में रखे तोछ के कांटे पर ही मुझे चढ़वाते । जाने क्यों हर वक्त वजन घटता 
ही रहता है या कभी-कभी उतना ही रहता है। कभी भी एक भी आंस बढ़ा 
ही नहीं। इसलिए और भी चिन्ता किया करते हैं । मेरा तो वह रोज का हो 
गया | यह बुखार, सदी आदि मुझे तो बहुत भयंकर नहीं ढगते | फिर बापू 
को व्यर्थ चिन्ता में क्यों डालें ?! लेकिन आखिर बापू मे भावभरी आवाज में 
और मुझे खूब थपथपाते हुए कहा : “वू तो नादान दे ! नव अंकुरों को में 
पानी न दूँ, तो यह मेरा भयंकर अपराध होगा | तुझे इससे अधिक कहना भी 
व्यर्थ है, क्योंकि ठझे कहने की अपेक्षा मुझे ही अधिक ध्यान रखना चाहिए। 
तेरी इस तबीयत का उत्तरदायी में ही हूँ।” “मेरी आँछों से आँसुओं की 
धाराएँ बह पड़ीं | बापू का यह कैसा अद्भुत प्रेम दे ! 

भोजन के समय थोड़ी देर मेरे नोट देख हस्ताक्षर कर दिये। घ 
क्षत्र पढ़वाये । परिवार का छाल भी बहुत दिनों बाद पृछा | 

भरी आयंगार मिलने आये थे | बापू का तो यही मन हू कि “हुमें खुद 

है. 
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अपना झगड़ा तय करना सीखना चाहिए। लेकिन अब मेरी और आपकी 
पद्धति जुदी है । में तो इसलिए कह रहा हूँ कि 'इतो भ्रष्ट, ततो भ्रष्ट” ( इघर से 
भी गये ओर उधर से भी गये ) ऐसा मत कीजिये | या तो आप अपने-ही ढंग 
से शासन चलाइये ओर उचित निर्णय कीजिये या सम्पूर्ण सत्य-अहिंसा से | अब 
बिचला रासा अखितियार करने से काम- नहीं चल सकता |” 


उनके जाने के बाद माधवराव अणे साहब आये | द्रियामंज के मुसलमानों 
में अब्दुल्गनी साहब, मोलाना हवीब उल रहमान साहब प्रमुख थे । उन्होंने रोज 
की तरह मुसलमानों पर होनेवाले अत्याचारों के बारे में शिकायतें कीं | बापू भी 
काफी बेचैन हैं | डॉ० सूर्यकान्त और शन्नोदेवी भी आयी | हमारी अपहृत बहनों 
के बारे में लाहौर में एक सम्मेलन हुआ था। मदुला बहन और रामेश्वरी बहन 
उस सम्मेलन में गयी थीं। ये छोग वहाँ की चौंका देनेवाली बातें कह रही थीं । 
इन्होंने तो अपने जीवन की बाजी छगाकर बहनों को यहाँ छाने का खूब प्रयत्न 
किया है| हिन्दू बहनों को तो इस वात का भी डर है कि अब समाज कदाचित्‌ 
उन्हें न अपनाये | उससे तो यहीं रहना ठीक है। उन्हें काफी समझाना पड़ता 
है| इन लोगों मे कहा कि “इन बहनों के प्रति जनता का क्‍या धर्म हो सकता है 
इस बारे में अगर आज बापू अपने प्रवचन में कुछ कहें, तो अच्छा होगा । 
श्रीनगर में हम छोग जहाँ टिके थे, उन सेठी साहब ने कश्मीर छोड़ दिया है । 
वहाँ अन्न-पानी की बड़ी ही कठिनाई हो रही है ।? इस तरह उन्होंने अत्यधिक 

खमरी वातें कहीं | 


बापू की कताई, मिद्दी, भोजन वगैरह नित्य के अनुसार ही चलता है। 
आज के प्रार्थना-प्रवचन में चिट्ठिवाँ तों काफी आयी थीं । लेकिन रेडियो रेकार्डिग 
में १५ मिनट से अधिक समय न मिलने से उतने ही समय में प्रवचन पूरा 
करना पड़ा । 

एक चिट्ठी में एक निर्वासित भाई ने लिखा था कि “जब्र तक यहाँ से मुसलमानों 
को न खदेड़ा जायगा, तब तक मैं अनशन करता रहूँगा ।” उसे उत्तर में बापू ने 
सूचित किया कि “उसका अनशन निरा अधम किन जिसे अधर्म ही करनां 
हो, उसे कोन रोक सकता है ? अवशन के बारे में सभी की अपेक्षा मेरा शान 
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अधिक है, ऐसा में मानता हूँ | कारण यह दत्न खोजनेवाल्य भी में ही हूँ | इसलिए 
सार्वजनिक अनश्यन कहाँ किया जाय, इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए ।”? 

एक दूसरी खबर मिली हैं कि “छात्र लोग हड़ताल कराकर अपना मनचाहा 
कर लेते हैं | इस तरह हृड़तालें की ही नहीं जा सकतीं | में ल्वयं इस विपय में 
भी निष्णात हूँ । इतना ही नहीं, वल्कि मेंने कई वार हड़ताढों का संचालन भी 
किया है | हर हड़ताल या अनद्न उचित नहीं होते |”! 

“दिन में मेरे पास बहुत से शरणार्थी आये थे | उन्होंने मुझसे अपने पर हुए 
असह्य अत्याचारों की आपबीती बढ़े ही दुःखभरे हृदय से कद्द सुनायी । उन्होंने 
मुझसे यह भी कहा कि में उनकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देता । किन्तु यह 
सच नहीं है | उनके कल्याण के लिए ही में यहाँ पढ़ा हुआ हूँ। नहीं तो मेरा 
यहाँ क्‍या कास था ! अपना हाल तो में ही जान सकता हूँ या जान सकता है 
एक ईश्वर ! आज मेरी कोन सुनता है ! 


असमर्थ सरकार हट जाये 


#एक जमाना था, जब में जवान से एक शब्द भी निकाल्ता, तो लोग 
तत्काल उसे सेलने के लिए तेयार थे | यह सच है कि उस समय भें अहिंसक सेना 
का सेनापति रह्य | किन्तु आज तो मानों जंगल में रोता रहें, ऐसा मेरा यह अरणप्प- 
रोदन है | आप अपनी पूरी शिकायतें कीजिये | मकान और खाने-पीने की सुविधा 
माँगते हैँ, तो इसका आपको पूर्ण अधिकार दै। लेकिन उसके साथ-ही-साथ 
आपको जो-जो काम सोपे जायूँ, उन्हें भी पूरी वफादारी के साथ पूरा करना 
चाहिए | आज राज्यशासन चलानेवाले मेरे मित्र है | लेकिन इसदाग यह मतल्य 
नहीं कि में जैसा कहे, वसा ही वे चलते हू | ऐसे चले भी क्यों ? मित्र के नाते मेरी 
बात सुन हें | फिर उस पर अमल करना या न करना उन छोगों की हृच्छा पर 

निर्भर है| में कोई परमेश्वर तो हूँ ही नहीं। वेंसे ही गय॑ से भी नहीं कहता । 
लेकिन अगर कोई मेरा थोड़ा भी माने, तो मुझे लगता दे कि वह हुर्दशा न 
भुगतनी पड़े | कदाचित्‌ ऐसा भी हो कि इसमें म॑ कुछ भूल भी करता होऊें ? 

“कराची ओर सिंध में आज हिन्दू-सिख रद नहीं सदाते । सिन्ध से रवाना 
होने से पूर्व ये सब वर्दां के गुदद्वारे में जुटे थे । उसी समय उने पर हमला किया 


आए च क 
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गया | वहाँ की सरकार कहती है कि लाचार हैं। हमारी कुछ भी नहीं 
चलती | जो हुआ ओर हो रहा है, उसे रोकने में हम असमर्थ हैं | कोई भी 
सरकार ऐसा कैसे कर सकती है !” मैं तो दोनों सरकारों से कहता हूँ कि आप 
तो पूर्ण निःसहाय बन जाइये। कुछ भी करने की शक्ति न रखते हों, तो 
बेहतर है कि आप वहाँ से हव्कर रास्ता साफ कर दीजिये, फिर भले ही जनता 
छुटेरा बन जाय । कोई भी सरकार इस तरह लोगों को मरने दे, इससे पहले खुद . 
उसे मर मियना चाहिए ।” 

बापू ने आज के प्रवचन में सरकार को जो सुनाया, जनता पर उसका काफी 
असर हुआ | प्रार्थना के बाद घूमते समय रामेश्वरी बहन थीं | मदुला बहन भी 
आयी थीं । उन्होंने पंजाब की ' अपेक्षां सिन्ध में काफी खून-खराबी हुई, इसके 
समाचार सुनाये | 5 

प्रवचन जाँच लिया और पंडितजी आये | वे ३५ मिनट बापू के साथ 
अकेले बैठे | पण्डितजी जाते हैं, तो वड़ा ही उदास चेहरा लेकर आते हैं और 
जाते हैं, तब तो उतने ही प्रफुल्लित होकर ओर मन का बोझ हल्का कर बिदा 
होते हैं | लेकिन बापू तो उनके जाने के बाद उतने ही अधिक चिन्तन में दिखाई 
पड़ते हैं। क्योंकि दिनमर तो छोगों की तरह-तरह की अनेक समस्याएँ हल 
करनी पड़ती हैं--मारकाट की दुःखद बातें सुननी पड़ती हैं और रात में पण्डितजी 
द्वारा दिनभर से भी गम्भीर तथा उदासीभरी बातें सुनकर हल निकालना पड़ता 
है। कारण, यह सारा कष्ट बड़ों के कारण ही आम जनता को झुगतना पड़ रहा 
है । राज्य-संचालकों की अंदरूनी विचारणा ही भयंकर होती है | छेकिन पण्डितजी 
पर से यह बोझ बापू अपने ऊपर ठीक वैसे ही उठा छेते हैं, जैसे कोई पिता पुत्र 
के पास से किसीकी आँखों पर चढ़ने या अपग्रिय बनने का उत्तरदायित्व सय॑ 
उठा लेता है | सचमुच रात में तो बापू धीरता ओर वीरता के अजीब संगम 
दिखाई पड़ते और अपना रास्ता साफ करते हैं । 8७०७ 
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नियमानुसार प्रार्थना ! काका साहब कल से हो यहाँ आये हुए हैं, इसलिए 
आज प्रार्थना में वे मी उपस्थित थे। प्रार्थना के बाद काका साहब अन्दर बठे 
थे। बापू ने उनसे पृछा : क्यों आपको समय चाहिए न ?! काका साहब ने 
कहा : मिल सके तो, नहीं तो नहीं (? 

बापू ने कहा : 'ऐसा कहोगे, तो रह ही जायेंगे। मेरे पास इन दिनों जितना 
काम लदा है, उतना कभी भी लदा नहीं रहता था। यह देखकर मुझे ऐसा 
लगता है कि अब मेरा ऐन मौका आ गया है। में इतना काम देख पागल 
क्यों नहीं हो जाता १ ईश्वर मुझे कैसे निभा रहा हैं, यही आश्चर्य हो रहा है ! 
ऐसी मेरी स्थिति हैं । 

बापू का कहना भी सच ही हैं। उनके पास मुत्यकाती भी इतने ज्यादा हू 
और चिट्ठियाँ भी लद॒ती ही जा रही हैँ | फिर तबीयत भी ठीक नहीं | 

काका साहब से बातें करते समय बापू थोड़ी देर छेट गये। करीब दस. 
मिनट आँखे भी लूग गयीं। दरमियान घृमने का समय हो जाने से गरम पानी 
और शब्द लेकर घूमने के लिए उठे | मैंने बापू के पास उन्हींके हाथों लिखने 
की चिट्तियोँ रख दीं |” 


आराम का समय आ रहा हैं 


घूमते समय काका साहब साथ थे। भाई साहब ने भावल्युर के दंगें की 
बात कह्दी | रोज कुछ-न-कुछ नयी बात हो दी जाती है। कहीं से झान्ति दे 
समाचार आते ही नहीं । बापू भी काफी बेचेन हो उठे हैं| मेंने मालिश की 
तैयारी की | मालिश में बापू के बंगला पाठ के बाद मैंने कद्दा : शपू, आज 
आप आराम ही कीजिये न ! क्यों पढ़ रहे ६ बापू ने कहा : अब तो मसे 
भी लगता हे कि आराम का समय नजदीक आता ही जा रह है। फिर तो तू 


किलर 


3 
झकझोर कर जयायेगी, तो भो में न जागूँगा | देख तो सही कि चिट्टियों का 
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कितना ढेर छग गया है| दूसरी ओर दिन-दिन भयंकर अशान्ति के समाचार 
आ ही रहे हैं । इस बारे में तो मुझे और ठुल्ले विचार करना है कि हमारी कसौटी 
कहां है ! हम जाग्रत हैं या इस ब्रिल्ा-भवन में आकर सो गये हैं ? इसका खूब 
विचार कर !* 

में तो एक शब्द मी न बोली और अपना काम चुपचाप किया । वाथ में 
आज वापू की इजामत का दिन था | स्वयं को चिट्ठी लिखने का समय नहीं 
मिलता, इसलिए हजामत का 'रेजर! खुद लिया, मुझसे कागज और कलम ले 
आने के लिए कहा ओर स्वयं हजामत करते हुए दो पत्र लिखवाये : “दो दिनों 
से यहाँ काका साहब आये हुए हैं। हिन्दुस्तानी के बारे में और अन्य. भी कई 
बातें करने का बड़ी मुश्किल से समय निकाल पाये | अगर वे न कहते, तो यहाँ 
हपतों रह जाने पर भी बात करने का समय मिल पाता या नहीं, कहा नहीं जा 
सकता । दिनभर सेकड़ों भाई-बहन आते रहते है ओर चिट्ठियों का ढेर लगा 
हुआ है। 'हरिजन! का तो पूरा करना दूर ही रहा। जरा भी समय नहीं | 
चि० मनु ही मेरी हजामत करती है, पर आज उसका काम मैंने छे लिया है । 
बाथ में पड़ा-पड़ा मैं दाढ़ी पर उस्तरा फेर रहा हूँ और यह चिट्ठी, याद रखकर, 
चि० मनु से लिखवा रहा हूँ । 

परी तबीयत चाहिए, वेसी नहीं है। राम-नास की न्यूनता !”''को राज- 
कोट जाना चाहिए, ऐसा में मानता हूँ | यहाँ रखने और रहने में खुद ही अपने 
को ठगता है और दूसरे को भी । आदमी खुद ही अपना दुश्मन वनता है। 
कोई किसीका दुश्मन नहीं बन सकता । इसी तरह दुनिया में कोई किसीका 
बिगाड़ भी नहीं सकता । 

अब आश्रम में रहने का मोह त्याग दें। आश्रम में तो अब जो इने-गिने 
लोग हैं, उनसे भी कहता हूँ कि जो अपने पैरों पर खड़े रह सकते हों, वे ही रहें 

कंट्रोल टूटने से राहत मिली । उसका तो मुझे जरा भी डर नहीं था | 
किन्तु अम्नुक के हितों को नुकसान पहुँचेगा, इसलिए सरकार ही डरती रही । 
लेकिन क्या इस तरह डरने से राज्य चलाया जा सकता है ? 

(इन दिनों मेरी तो अस्त-ब्यस्तता ही समझिये | यहाँ अभी आग दंबी हुई 
है। कब प्रकट हो उठेगी, कहा नहीं जा सकता |! 


गहरी चिन्ता में ष्ज्ज 

“" आपका खत अंग्रेजी में लिखा हुआ मिला था। पहले तो भे॑ माफी 
मंगिता हूँ. कि आपको जवाब देर से दे रहा हूँ | मेरे पास एक मिनट की फुर्सत 
नहीं रहती | इस समय भी टबर में छोटा हूँ | हजामत कर रहा हैँ । बसे ते रे 
मनु करती हैं । मगर आज में खुद अपने हाथ से इजामत करता हुआ मनु से 
यह लिखवा रहा हूँ | यह दे आज की मेरी हालत ! 

बहावल्युर का मामढा ब्रहुत बिगड़ रहा है। विगरी कान मुधारे ! कई 
काफी बेचन हो उठा हूँ | पंडितजी तो दिन में एक दफा आते ही ६है। उनसे 
बात कर छूँगा। वहाँ जाने से कुछ छाभ नहीं है। अगर यहाँ कुछ कर रा, तो 
सारे हिन्दुस्तान में कुछ हो सकेगा। नेसे इधर-उघर दीड़धूप करने से कुछ होने- 
बाला नहीं है । यहाँ तो करना है या मरना ! अगर बहादुरी से मर सके, तब 
भी बहुत लाम होगा | देखें, आखिर ईश्वर क्या करवाता हूं ? हम सब उन्होंके 
ह्वाथ में हैं । 

आप बच्चों की जनता की छोड़कर हरगिज मत आइये | 
बहादुरी से मर भी जायूँ, तो वहावलपुर की सरिवत है ।' 
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मर-मिटने का समय 


स्नान में बहुत देर लग गयी और बाहर सुचिता बदन कृपलानी वर्मरद 
आये हुए थे। इसलिए ज्यादा नहीं लिखवाया । कीकी बहन ने सिंध की हालत 
सुनायी | बापू ने जबाब दिया कि हों का दर्णन तो में खूब-खूब सुनता हूँ । 
लेकिन यह नहीं सुनता कि कांग्रेस का एक भी नेता मारा गया हो। आप यह 
वर्णन सुनाने आयी, इससे ब्रेहतर होता कि अगर मे वह सुन पाता-बहनों की 
इजत बचाते हुए कीकी बहन पर हमला हुआ ओर वे मर गयीं | जिस दिन हमें 
ऐसी बहादुरी आयेगी, उसी क्षण ' अपने-आप शान्ति स्थापित हो जावगी | अब 
समय बातें करने, उपदेश देंने था वर्णन करने का नहीं £ै। यह तो भर-मिदने 
का समय है !* 


रोज की तरह स्थानीय सुसलमान भाई आये हुए भे। दोपहर में तो बताई 
आम 7 शरम्मिगी बहन सेस्ककर ञ कक क का 
जभीर कुछ डाक भी देखी गयी | इक्मिणी बहन येस्ककर आयी थी | 


ले 5 डादा भी आये। शाज तो बाप की सर्दी दीक मादम 
दोपहर मे सरदार दादा भा आाद। आज ता ढकापू का सदा दाह मादम 
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पड़ रही है। वर्तमान परिस्थिति पर बातचीत के सिलसिले में बापू ने विनोद 
किया कि आपको तो १०० साल जीना है न ! ओर अब जीना ही चाहिए ।? . 
ठुरत ही सरदार दादा ने जवाब दिया  'शर्तं छऊगाकर कि आपके १२५ तो मेरे 
१००; नहीं तो नहीं !! 

पटइ्नी साहब भी मिलने आये थे | ठक्कर बापा ओर हरिजी सिर्फ मिलने के 
लिए ही आये थे। मीरपुर के निर्वासितों ने रोते-कलपते बापू को अपनी आप- 
बीती सुनायी । उसे सुनकर तो क्षणमर सुननेवाछे भी काँप उठते | 

प्यारेछलजी अपने साथ नोआखाली की एक निर्वासित बहन को लेकर 
आज ढाका से आये | उन्हें समी दीदी” कहते हैं। माद्म पड़ता है कि वे 
हिन्दी नहीं जानती | लेकिन चेहरे पर से बुद्धिमान्‌ दीख पड़ती हैं। करीब ४० 
साल की होंगी । भवियालपुर में वे खुद जिस गाँव में काम कर रहे थे, उसी 
गाँव की ये बहन हैं । 

डितजी मी चाद्‌ मुलाकात कर गये । रात में पुनः शेख साहब के साथ 

आयेंगे | खासकर वे वापू की तबीयत देखने के लिए ही आये थे | 


शराव, हड़ताछ ओर सत्याग्रह 


आज के प्रार्थना-प्रवचन में बापू ने कहा : 'एक भाई की शिकायत है कि 
उन्होंने कल दोपहर में ३॥ बजे एक चिट्ठी लिखी होगी, पर मेंने उसका जवाब 
नहीं दिया । मेरे पास असंख्य चिट्टियाँ आती हैं । कितनी ही बार ऐसी भी 
चिट्टियाँ आती हैं, जिनकी भाषा मैं नहीं जानता | इसलिए, उस भाषा के जान- 
कार जब मुझे उसमें का सजमून समझाते हैं, तव काम चलता है | लेकिन बहुत 
जरूरी बात हो, तो मुझे अवश्य बता सकते हैं | 

“एक दूसरा प्रश्न यह पूछा गया है कि 'आप हरिजनों से शराब छोड़ने के 
लिए कहते हैं, तो ओरों से क्यों नहीं कहते १ क्‍या पेसेवाले ओर पढ़े-लिखे लोग 
उसे न छोड़ें !! यह प्रश्न ही अनुचित है । एक आदमी पाप करे, तो क्या दूसरों 
को भी वह करना चाहिए ! और जो पढ़ा-लिखा वर्ग है, सेना में काम करता 
है, उसे क्‍या समझाया जाव ? गरीब ओर मजदूर तो दिनमर खूब मदाक्कत 
करके घर आते हैं। उन्हें वहाँ कुछ भी मानसिक और शारीरिक आरास नहीं 
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मिलता | इसी कारण वे दाराब पीते हँ। छेकिन घनिक वर्ग के लिए तो ऐसी 
बात नहीं दे | किन्तु में तो सेना को ही नहीं मानता ! तब सेना के सैनिकों के 
दराब पीने की वात ही कहाँ रही १ लेकिन ऐसे अंग्रेज और भारतीय भी काफी 
तादाद में हैं, जो कमी छाराब को दूते नहीं | 

“छात्रों की इड़ताल के बारे में मुझे यह पत्र मिल्य दे कि उसमें कांग्रेसी छात्र 
नहीं है, कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट था सोशलिस्ट, आखिर सबका रूथय देश- 
सेवा ही करना है। यह समझकर राजी हो सकते हैँ । लेकिन छात्र जब्र तक पढ़ 
रदे हों, तब्र तक उनका एक दल होना चाहिए ओर वह ह--बिद्या हासिल करने 
का दल | जब हिन्दुस्तान स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब मैंने हड़ताल करने और 
कराने में भाग लिया है | पर सभी हड़तारें अहिसक और सत्य मूलक होती ६, यह 
मानने का कोई कारण नहीं । आज जब्र कि देद्ा भयंकर स्थिति में से गुजर 
रहा है और उसे सच्चे छात्रों की जरूरत है, तव इस तरह हृड़ताल कराने से 
विपत्ति और बढ़ जाती है, यह समझना चाहिए | 

“एक दूसरे भाई ने मुझे सूचित किया है कि आप पाकिस्तान जाकर वहाँ 
की भयानकता का सामना क्‍यों नहीं करते ? वहाँ जाकर आप अलााचारों के 
सामने सत्याग्रह क्यों नहीं करते !? वहाँ में किस मुँह से जाऊं! जब यहाँ दृम 
पाकिस्तान की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो वहाँ जाकर किसे क्या कहूँ ! अगर 
भारत में ब्ान्ति स्थापित हो जाय, तो आज ही और अमी ही में पाकिस्तान के 
लिए. चल पढड़ेँ, | यहाँ राजधानी के शहर में ही हिन्दू, सिख पागल बन गये 
ओर वे चाद्ते हैँ कि यहाँ से सभी मुसलमानों को निकाल बाहर कर दें ] अगर 
हम ऐसा करेंगे, तो वह हमारे लिए बड़ी ही लज्ञा की बात होगी | फिर पाकि- 
स्तान में हिन्दू, सिख तो रहना ही नहीं चाहते, तब कीन सत्याग्रह करें औीर 
किसके सामने करे ? आज सत्याग्रह और अदिसा रद ही कहाँ गयी है ? आज 
तो सभी को सेना का संरक्षण चाहिए | हमने सेना को वर की जगह ही सैंठा 
दिया है | अभी भी में कहता हूँ कि अगर मेरी वात मान हें, ते देश का रुप 
ही बदल जाय | सत्वाग्रद्द तो दर हालत में और हर मीके पर झाम आनेयाली 
चीज है | लेकिन उसे चलानेवाले होने चाधिए न ! 


“आज मेरे पास कश्मीर के, मीरपुर के और बहादलूपुर के रोम भागे 5 
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वे सभी अत्यधिक हैरान, परेशान थे; फिर भी वातें विवेक से ही करते रहे । 
पंडितजी के साथ भी उनकी बातें हुई और उन्होंने कहा कि मुझसे जो कुछ 
बनेगा, अवश्य करूँगा | भले ही वहाँ लड़ाई शुरू न हुई हो, पर एक प्रकार की 
तो लड़ाई चल ही रही है न! ऐसी स्थिति में से रास्ता निकालकर सबको 
खदेड़ना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे पास पर्यात गाड़ियाँ मी नहीं हैं । 

“वहावलपुर में भी भीषण अत्याचार हो रहा है। एक आदसी से अधिक- 
से-अधिक जितना हो सकता है, में उतना करने का प्रयत्न कर रहा हूँ । 

८उनकी एक और शिकायत है कि जब कोई किसी अन्य प्रान्त से आता है, 
तो उसे वहाँ नौकरी मिल सकती है। लेकिन जब कोई देशी राज्यों से आता है, 
तो उसे नौकरी नहीं मिलती । मैंने सरदार साहब से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने 
कहा कि इस तरह भेद हों ही नहीं सकता | फिर भी गलतफहमी से किसी पर 
ऐसा अन्याय हो गया हो, तो वे उसकी सूचना दे सकते हैं ।”” 

प्रार्थना के बाद बापू टहले । रात में डा० किचलू साहब और शेख साहब 
आये थे। कश्मीर की बातें चछ रही थीं। हम छोग आज बाहर घूमने के लिए 
निकल पड़े थे | सरदार दादा के घर तक गये | हमें देख सरदार दादा ने पूछा, 
तो हमने जवाब दिया : तबीयत नहीं छूगती, इसलिए आज बिरला-भवन से 
बाहर घूमने निकले | सरदार और मणिवेन दोनों आफिस में काम कर रहे थे | 
हम लोगों का जवाब सुनकर सणिब्रेन ने कहा : इन लड़कियों को खिलौने की 
पियरी छा दो, जिससे ये खेलें । 

मणिबेन ने हमें छावा का लड्डू, और अचार, वह भी बंगाल का था, प्रेम 
से खिलाया । लोट आने तक तो बापू के सोने का समय हो चुका था । पर वे 
इतने अधिक थक गये थे कि शाम को ही ७-७॥ के बीच सो गये थे | उठने के 
बाद प्रवचन देखा | 

** बापू आजकल बहुत दुःखी रहते हैं। प्यारेछालजी के साथ आयी हुई 
बंगाली बहन तो कमरे से वाहर ही नहीं निकलती | बापू मुझसे कहते हैं कि 
तुझे इन्हें बहलाना चाहिए। लेकिन ये तो प्यारेछालजी के सिवा किसीसे बातें 
ही नहीं करती | । 

आजकल तो बापू का आहार इस प्रकार चलता है; प्रार्थना के बाद भोर 


जी आपिषडी न 


गहरी चिन्ता में ण्र्‌ 
में मरम जल और दहद | फिर ५॥ बजे २ चम्मच शहद और गरम जल । ९॥ 
बजे मोजन में एक दिन ३ पतली रोट्याँ, कच्चा दाक, दूध १६ ओंस, २ संतरे, 
१ सेव और एक दिन ३ कैछे, १६ आस दूध--दूध और केला अल्य कर और 
कैले के दिन गेहूँ नहीं--ओर उसके साथ संतरा या कोई फल | फिर १२॥ बजे 
आराम कर लेने के बाद गरम जल और २ चम्मच दाहद तथा जरा-सा सोडा | 
फिर ३॥ बजे मिट्टी रखने के वाद गरम जल और द्वाहृद--गरम जल हर वार 
गिलास और शहद २ चम्मच | ४ बजे उबला हुआ शाक, थोड़ा-सा संतरा 
या उसीके जैसा रसदार फल तथा १६ ओंस वृध और प्रार्थना के बाद ७ बजे 
गरम जल ओर शहद | 
रात में नित्य के अनुसार बापू पैर धोकर ओर कसरत कर बिस्तर पर लेटे | 
कह रहे थे कि "आज दिनभर इतनी मुलाकातें थीं कि इस समव धकान 
माल्म पड़ रही है। कष्मीर का मामत्य सरलता से हल हो जाय, ऐसा नहीं 
दोखता | शेख साहब के साले तो सब कुछ इन्दोर में लेकर बंटे हैं, ऐसी भी एक 
शिक्रावत आयी दै | देखें, जो कुछ हो सो सही ।” बापू कुछ गहरे विचार में 
हों, ऐसा लग रहा है। पहले जैसे प्रफुछित नहीं दीख पड़ते, यद्यपि उनका 
विनोद, काम आदि सब कुछ नियमानुसार ही चलता रहता है| 
रोज की मुलाकातों में मिलने आनेवाली में प्रतिदिन दो-चार विदेशी हुआ 
ही करते हैं। उनसे भी बापू नम्नता के साथ कह देते हैँ कि “आजकल जो 
कलह मचा है, वह हमारे लिए बड़ी लज्मा की बात है ।” 
सम्बन्धियों में एक विवाह हुआ, इस बारे में नारायण काका का एक प्र 
आया था | 
«को बापू ने लिखा--डउसमें भी ऐसी भयानक स्थिति में यह सब होता 
है, इसी कारण उन्हें जरा भी उत्साह नहीं--इ्सक्रा प्रतिविस्भ यह रहा 
पचि०'*'के बारे में आश्चर्य और खेद ! जो हो, उसे मुझे देखते रहना ह। सब 
कुछ अपने स्वभाव के अनुसार ।''फिर नवीन ही अपवाद क्यों बने ? इस 


विवाद के विषय में में पूर्णतः उदासीन हूँ। मुझे कया तोचकर आपने लिखा 
होगा ! मेरे आशीर्वाद केसे १ +यापू के आशीर्वाद । 


छ 


यह पत्र ९ तारीख को “पोस्ट! क्रिया गया | 80 
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दिली दोस्ती ही हमें बचायेगी । १०: 


बिरला-भवन, नयी दिल्‍ली 
९-१-१ ४८ 


बापू आज ग्रार्थना-समय से १० मिनट पहले ही जग गये थे | उन्होंने*** 
को लिखे पत्र में सुधार करने के लिए कहा | बापू ने कह : “में जो मानता 
हूँ, वह मुझे कन और नारायणदास को भी सूचित कर ही देना चाहिए । 
अहिंसा ओर सत्य को माननेवाले के लिए किंसीसे डरने या छिपाने की कोई 
बात ही नहीं होती । में तो उस संस्कृत सछोक को मानता हूँ : “अक्रोधेन जयेत्‌ 
क्रीोधम्‌ , असाधुसाधुना जयेत्‌ !” आखिर इस इलोक को माननेवाला ओर 
इसके प्रति श्रद्धा रखनेवाल्ा और लिख या कह ही कया सकता है ? इसमें अगर 
जरा भी नरमाई करूँ, तो वह चल ही नहीं सकती । कोन क्या सोचेगा, इसकी 
दरकार करने का यह समय नहीं | यह तो महायज्ञ है, जिसमें अब सम्पूर्ण और 
सर्वांगग्यद्धि ही निम सकती है। दम्मी लोग एक के बाद एक अपने आप नीचे 
गिरते जायँगे, यह सुनिश्चित है | 
/ “अगर हम जेसे अनेक मिट जाये, तो भी सत्य या अहिंसा का गज इंच- 
भर भी घट नहीं सकता। में स्वयं भूल्यें से भरा हुआ हूँ। मेंने भूलें नहीं कीं 
या न करूँगा, ऐसा अहंकार किया ही नहीं जा सकता | लेकिन थे भूलें अगर 
इरादे के साथ न की गयी हों, तो सदेव क्षमा के छायक हैं ॥” 
हमें दिली दोस्ती ही वचायेगी 
“आज यह राजधानी भी एक तरह से केद में ही है। भारत की राजधानी 
स्व॒तन्त्र होते हुए मी पुलिस और सेना के संरक्षण से ही सुरक्षित है। इसके बीच 
में बैठा हूँ और देखा करता हूँ । अहिंसा को माननेवाले लोगों को भी आज 
हिंसक शरस्त्रों का सहारा लेना पड़ रह है, इसमें मेरी केसी कसोंटी होगी ! ईश्वर 
की इच्छा में न जाने कया अजीब रहस्य समाया होगा ? लेकिन मुझे तो करना 
है या मरना ! दिल्‍ली में हथियार हमें वचा सकते हैं, ऐसा माननेवाले भारी भू 


दिल्ली दोस्ती ही हमें घचायेगी घर 

कर रहे हूँ । क्या दिल्‍ली को और क्या दुनिया को, एक ही चीज बचा सकती 
है और वह है, दिली दोस्ती ! 

“समय बिलकुल नहीं है | चिहट्दियों से दवा पढ़ा हूँ | आज तो इतना ही ।” 

बापू के कोई-कोई पत्र कभी काव्यमय बन जाते है । उन्होंने यह पत्र नहीं, 
पोस्टकार्ड छिखा दे | और इस कार्ड में अहिंसा पर एक महानियंव ( थीसिस ) 
लिखा जाय, वैसे शब्द प्रयोग किये हैं और गृढ़ शान भर दिया दे । 

आज घूमने के समय कोई खास बातें नहीं हुईं। वर्तमान परिस्थिति पर 
ही बातें हुईं। बापू ने कद्दा ; “हम लोगों के पापों से ( देश के नेताओं के 
निर्णयी से ) वेचारे निरपराध हजारों गाँववालां को यह भुगतना पढ़ रहा है और 
हम लोग तो ऐसे आलीशान बंगलों में मजा छठ रहे हैँ। मोके-्रेमीके लोग 
पार्टियों और उत्सवों में कहीं भी भाग लेने से नहीं चूकते | इसी कारण हुःखी 
प्रजा को स्वराज्य होने का किसी भी प्रकार अनुभव नहीं होता । घर में किसी 
की मृत्यु होने पर यह प्रथा है कि सारा परिवार कुछ नियत समय तक उसका 
शोक मनाता है । इससे जिस पर वह आपत्ति आयी हो, उसे सहानुभूति का 
अनुभव होता है । इसी तरद्द अगर हम लोग भी इस दुःखी प्रजा की शद्यनुभूति 
में अमुक-अमुक त्याग किये होते, तो उन्हें यह दुःख होने के बावजूद एक प्रकार 
का आनन्द ही होता। लेकिन हम लोग मुँह से तो लम्बी-चोड़ी बातें करेंगे, 
भाषण देंगे कि हमें आपसे सहानुभूति है, पर आचरण में झृत्प ही रहेंगे | 


आत्म-निरीक्षण 


“मुझे खुद को ऐसा माद्म पड़ता है कि में इतने बड़े महल में किसलिए 
रहता हूँ । अपनी आवश्यकता से एक इश भी अधिक जमीन इस्तेमाल करने का 
मुझे कतई हक नहीं | अगर हर नेता और हर बँगले का मालिक दस तरह सोच- 
समझकर आचरण करे, तो देश में आपत्ति होने के बावजूद एक तरद छा गौरव 
माद्म पड़ सकता है ।/ बेचारे निदोप निर्वासित इस कड़ाके की रुदों में खुले 
आकाश के नीचे पड़े-पड़े अपने बच्चों और बहनों की भयंकर दुर्मति आर बेदना 
से आह भर रदे एँ, उनकी वह जलन भी इस तरह कुछ शान्त की जा सकती £ | 
पर यह सब कहाँ कहूँ आर किससे कहूँ? यह सुनने की फुर्सत ही किसे ६ ? 
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यह कहूँ, तो चल सकता है कि इसके लिए. फुर्सत मेरे सिवा और किसीकों है 
ही नहीं ।” 

बापू अपनी भनोवेदना तो खयं ही समझ सकते हैं | वे ही उसे पी सकते 
ओर सँभाल सकते हैं। दूसरा होता, तो हार्टफेल ही हो जाता । फिर भी दिल्ली 
वहावलपुर, सिन्ध और पंजाब की परिस्थिति से आजकल वे काफी बेचेन हैं ओर 
कहा करते हैं कि 'इसका अपराधी तो में ही हैँ । अपनी अहिंसा और सत्य का 

ध_मता से विचार और आचरण करने में निश्चय ही मैंने कहीं भूल की, फिर 

उसका प्रतिबिंब तो पड़ेगा ही। मैंने मान लिया कि यह झ्ञरों की अहिंसा 
और शूरों का सत्य है। कदाचित्‌ ईश्वर ने उस समय मुझे जान-बूझकर अन्धा 
बना दिया हो। अच्छा हुआ कि जिन्दगी की समाप्ति के समय ही में जाग सका 
ओऔर यह देख सका । इसी तरह बहादुरी के साथ मर सकूँ, इतनी ही मेरी 
भगवान से प्रार्थना है । अपने आपके लिए इतना भी कर सकूँ, तो भी उसमें 
मेरी विजब ही होगी ।? 

माल्शि के समय बापू ने अखबार देखे और बंगाली पाठ किया । खान के 
समय “टर्किश बाथ? की चर्चा करते हुए कहा ; 'उसमें पहले शुनगुना पानी, फिर 
अधिक गरम ओर फिर तो इतना ज्यादा गरम होता कि सहन ही नहीं हो पाता। 
इसकी फी मी बहुत होती है, पर छाभ भी काफी होता है ।? 

सरदार दादा सिर्फ मिलने के लिए आये | भावनगर का मन्रिमण्डल भी 
लगमग तय हो गया है | वे लोग आज मिलेंगे, सब कुछ तय हो जायगा | 

जीवनजी भाई ने कहा कि उर्दू हरिजन' बहुत नहीं खप्ता, इसलिए उससें 
काफी घाठ उठाना पड़ रह्य है । बापू उसके बारे में 'हरिजन' में लिखते हैं | 
बहावलपुर के लोग भी आये । वे चाहते हैं कि वापू की ओर से कोई वहाँ जाकर 
प्रत्यक्ष आँखों से सारी स्थिति देख आये। पंडितजी, मेकडनवड और दूसरे भाई 
सिर्फ में करने के लिए जाये थे | 


भसावनगर की चिन्ता 


गोहिलवाड़ जिले की ओर से आये हुए प्रतिनिधि-मण्डल में मनुभाई पंचोली 
बलवन्त भाई, मोहन भाई मोतीचंद ( गढ़ड़ावाला ) आदि थे। एक सुझाव 


३ 


हा 
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यह भी आया था कि नानाभाई भट्ट को भावनगर के उत्तरदायी दासन का प्रधान 
मन्त्री बनावा जाय । बापू ने कह्या : “में तो चाहता हूँ कि जैसे रामराज्य में वसि् 
मुनि सलाहकार थे, वेसे ही आप भी नानामाईको सत्यदकार नियुक्त करें। 
ये प्रधान बनकर इससे अधिक उस पद को सुग्योभित न कर पायेंगे ) अगर प्रजा 
आर राज्य के बीच संब्ष हुआ, तो ये कड़ी का काम करेंगे | थे अपना कार्य- 
क्षेत्र भी बाहर में नहीं, आंबत्य' गाँव में ही रखें। में नहीं मानता कि इसके 
लिए नानाभाई ना कहेंगे। वे सत्ता के पद पर विद्योप सुशोमित न हो सकेंगे 
उनका स्थान शिक्षा के पद पर ही हो सकता है | अगर सभी मन्त्री बन जायें, तो 
प्रजा कोन होगी ? जैसे मन्त्री शिक्षित चाहिए, बसे ही प्रजा भी शिक्षित ऐोनी 
चाहिए न ? जब प्रजा शिक्षित होगी, तभी वह सन्त्रियों की जाग्रत रुस सकती 
हैं [देश की समृद्धि का मार्ग तो शिक्षित जनता दी दिखा सकती है| इसकी 
अपेक्षा मेरी तो निजी राय है कि बलवन्त राय को प्रधान मन्‍्त्री बनाया जाय | 
वे वर्षों पुराने भावनगर के सेवक ६ । सिवा बलवन्त में प्रधान मन्‍्त्री बनने 
की जो योग्यता है, वह नानाभाई में नहीं है और नानाभाई में जो है, वह 
बल्वन्त राय में नहीं हो सकती। अकेले ढेबर से भी काठियावादड् का काम 
चलना कठिन है | पूरे काठियावाड़ में अगर ये दोनों रहें, तो फिर मुझे तनिक 
भी चिन्ता नहीं | इस समय सारे काठियादाड़ का बोझ अकेले देवर पर खालने 
का भी कोई अर्थ नहीं |?! 
दूसरी एक विशेष वात का ध्यान रखते हुए बापू ने कहा + “इस उल्सव में 
पट्ननी को बड़े आदर के साथ रखना चाहिए, यद्द मेरी निजी सत्यद् ह। लेकिन 
अगर उन्हें बुलाकर उनकी निन्‍दा करनी हो, तो मत बुलाइवे। किसी भी 
प्रकार का पूर्व ग्रह रखेंगे, तो संदव पिछड़ जायेंगे | इनसे बहुत कुछ सीखना है । 
कितनी बार तो इनके अनुभवों से ही इस राज्य को उन्नत किया जा सकता है | 
लेकिन यह तो मेरी त्रिना मोगी हुई सलाद हैं। गले न उतरे, तो पूरी तरह 
स्वाग दें | फिर भी ऐसा न मानिये कि बापू ने इतना कहा, उन्हें यह अच्छा 
लगेगा, इसलिए करना ही चाहिए आर करते हैं। झुसे रिशाने के लिए हु 
करेंगे, तो रिशझ्ानेवाला ओर मं, दोनों पिछट जायेंगे 
आज तो निर्बासित भी काफी आये। कितने ही निवर्लितों ने, यहाँ के 
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मुसलमानों के साथ संपर्क होने के कारण, ये शर्तें रखीं कि वे यहाँ के मुसलन- 
मानों को वहाँ के अपने घर दे दें ओर वहाँ के हिन्दुओं को यहाँ के मुसलमानों 
के घर मिलें। इस तरह निजी सम्बन्ध के कारण उन्होंने आपस में ही अदल- 
बदली कर ली है | किन्तु सरकार विदेशी राजदूतों की व्यवस्था के लिए उनसे वे 
मकान खाली करवा रही है। यह भी बापू को अच्छा नहीं छूगा। सरकार, 
जनता और नेता छोग एक के बाद एक ऐसी-ऐसी भूलें कर बैठते हैं कि मुश्किल 
से एक आपत्ति का अन्त होता नहीं, तब तक दूसरी खड़ी हो जाती है। 

आज के प्रवचन में बापू ने कहा : “बहावलूपुर में एक मन्दिर था और 
आज भी है | लेकिन अब वह हिन्दुओं के पास नहीं रहने दिया गया है |: वहाँ 
के मुखियाजी मेरे पास आये ओर बड़ी ही कठिन स्थिति से बचकर आये हैं। 
वे कुछ बहनों को तो बचा सके, पर सभी न बच सकी । अब वहाँ जो पढ़े हैं, 
उनकी कुछ-न-कुछ व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। एक मानव से जितना हो 
सकता है, उतना तो मैं कर ही रहा हूँ। बाकी एक-दूसरे के-राज्य में एक- 
दूसरा दखछ न दे, इसलिए में अधिक क्या कर सकूँगा, इसकी जामिन तो दे 
ही नहीं सकता | में तो यही कहता हूँ कि..ईइवर के सिवा और किसी पर 
भरोसा रखना मूर्खता ही है | 

“आज मेरे पास अमुक भाई-बहन आये थे । उन्हें सरकार ने विदेशी राज- 
दूतों के रहने के लिए मकान की आवश्यकता बतलछाकर उसे खाली करने की 
सूचना दी है। इसमें सचाई कितनी होगी, यह तो मैं नहीं कह सकता । उन छोगों 
का दावा है कि उन्होंने वहाँ रहनेवाले मुसलमानों के साथ आपसी अदला- 
बदली कर ली है | लेकिन उनके पास कोई प्रमाण तो है नहीं । ऐसी स्थिति में 
इस मामले में में एक ही वात कह सकता हूँ. कि किसी भी. रहनेवाले आदमी 
को किसी भी सरकार द्वारा यह कभी नहीं कहा जा सकता कि आप सड़क पर 
जाकर रहिये या चाहे जहाँ रहिये, पर मकान खाली कर दीजिये । विदेशी राज- 
दतों के लिए मकान अवश्य माँग सकते हैं, पर उसमें रहनेवाले लोगों को समन्तुष्ट 
करके ही | फिर भी में कोई सरकारी आदमी नहीं। मेरी वहाँ कौन सुने ! इन 
लोगों से भी कहता हूँ कि आपके पास किसी भी तरह का प्रमाण तो है ही नहीं । 
इसलिए सरकार को ऐसा भी लगा हो कि क्‍या ये लोग छुटेरों की तरह तो घुस 
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नहीं गये ? चाददे जो हो, फिर भी सरकार व्यवस्था करने के बाद दी मकान 
खाली करा सकती है | 

“एक भाई ने मुझे बतलाया कि मैं विरला-हाउस में रहता हूँ, इसलिए 
गरीब यहाँ आ नहीं पाते | में दरिजन-वस्ती के बदले यहाँ क्‍यों रहता हैं ?? 

वापू : “में दिल्‍ली में आया, तो यहाँ मारकाट चल रही थी ओर हरिजन- 
वस्ती शरणार्थियों से भर गयी थी । इसी कारण में यहाँ रहा हूँ | झुझे कुछ इस 
महल में रहने का शोक नहीं है | ढेकिन अगर वहाँ की दरिजन-बत्ती शरणारियों 
के सत्कार्य में काम आ रही हो, तो उसे खाली करवाना मुझे पसन्द नहीं | यहाँ 
जिसे आना हो, वह आ ही सकता है| भे तो यहाँ पड़ा-पढ़ा जितनों को आशा- 
सन दे सकता हूँ, देने का प्रयत्न करता हैं |” 

शेप सारा कार्यक्रम रोज जैसा ही साधारण रहा । प्रार्थना कै बाद टहलते 
समय श्रीमन्नारायगजी साथ थे | फिर ब्रिटेन के हवाई-विभाग दें अधिकारी 
“आर्थर” आये | बापू उनसे “हवाई जहाज किस तरह बनता दे, कितनी देर 
में कहाँ पहुँचता हैं”, आदि बातों को ध्यान से सनते रहे | कुछ विनोद भी 
चलता रहा । उस बीच बापू ने कहा : “में अब ऊपर जाने के सिवा अपमे 
लिए दूसरा कोई रास्ता ही नहीं देखता । मुझे तो करना या मरना ही है हिल 
हाँ, रात में में कई बार जहाज की इरी-लाल वत्तियाँ देखता हूँ , तो ये आकाश 
में तारों जैसी छुगती हैं | ऐसी अजीब खोजों के सामने भी मानव का मत्तिष्क 
ऐसा पागलपन और हुर्बद्धि अपनाकर इस तरह भीषण मारकाट करता है, यह 
सोचकर तो स्तब्ध ही हो जामा डरता ह। ननन्‍हीं-सी बुद्धि क्या-क्या कर 
गुजरती है १”? 

ताप उनके वर्णन में इतना रस छे रहे थे कि में पृ 
अब आपको हवाई जहाज चलाना तो नहीं सीखना है 
“हाँ, रोज इन सबके साथ हवाई गोले जैसी गप तो ्गाते हो ई? 
छोटी बात भी इतने ध्यान से सुनते हैं कि बह केंप्टन भी उतना ही खिल 
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फिर पण्डितजी दूसरी बार आयें। उनके साथ हेप्टरसन मी पे | 
बैठे थे । इसी बीच रामेइवरी बहन नेहरू भी आ गयीं। इस छारण प्रदन 
देखने में थोड़ी देर हो गयी | बापू ने गरम पानी फीया, कसरत से और ६९ 
४] 
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बजे सोने की तैयारी की ! रोज सिर में तेल तो मैं ही मल्ती हूँ | इस कारण 
बापू उसी समय सबका हाल भी पूछ लेते हैं। काठियावाड़ की चर्चा करते 
हुए उन्होंने मुझसे कहा ह 

“मुझे लगता है कि भावनगर राज्य में बलवन्त राय सुख्य मन्त्री के लिए 
विशेष योग्यता रखते हैं । फिर भी कछ अनन्त राय आयें, तो तू उनकी इच्छा 
भी समझ ले | हमें राजा, प्रजा और दीवान--सबकी मनोभावनाएँ तो जान 
ही लेनी चाहिए । कदाचित्‌ कुछ वातें मेरे पास तक न पहुँच पायें, तो तेरे पास 
तो पहुँच ही जायँ । किसीको दुःखी करके तो कुछ करना ही नहीं है, खास- 
कर महाराज और अनन्त राय॑ को | यह जिम्मेदारी तो अब तेरे ही ऊपर है |" * ”? 

हिन्दुस्तानभर का ध्यान रखते हुए भी बापू नन्‍हें-से भावनगर राज्य के 
साथ जरा भी अन्याय न हो, इसका भी इतना असीस ध्यान रखते हैं ! मुझे 
तो रोज ही मन में यह विचार आता है कि बापू क्‍या हैं और भगवान्‌ ने इनका 
कैसा भव्य मस्तिष्क बनाया है ! ७७७ 
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नियमानुसार प्रार्थना हुई ! फिर वापू की चिट्धियों की फाइल थी | फाड़ने 
योग्य कागज फाड़ लिये और लिखने के काम आनेवाले कागज छाँट छिये | 
जिनका,पोस्टेज आया था, उन्‍हें उत्तर लिखे और बापू को उन्हें सुना दिया | 


पत्र-व्यवहार की चिन्ता 


आज वापू की ओर से करीब छह चिट्ठियाँ तो मैंने ही लिख डालीं | हरएकः 
की अल्ग-अल्ग शिकायत थी | किन्हीं मुसल्मानों को हिन्दुओं से परेशानी थी. 
तो किन्हीं हिन्दुओं को मुसलमानों से | सबको पहुँच भेज दी कि “पू० गांधीजी 
आजकल बहुत अधिक कार्यव्यस्त रहते हैं और आप सबके कष्ट-निवारण के: 
लिए ही वे यहाँ रह रहे हैं । उन्होंने निश्चय ही कर लिया है कि करना है था मरना: 
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हैं । बाकी रोज रेडियो पर या अखबारों में जो प्रार्थना-प्रवचन आते हैँ, उन पर 
मनन करेंगे, तो आपको प्रकाश मिलेगा [” 

आह पढ़कर खुश भी हुए । यों तो जब से मैं बापू के प्रास आयी है; 
तभी से कई वार इस तरह उत्तर मेज दिया करती हैं | लेकिन अगर इस आन- 
वान के काम में बापू के नाम आयी चिट्वियों के बारे में उन्हें न बताया जाय, 
तो बह उन्हें अधिक पसन्द नहीं पड़ता | एक बार तो उल्हनाभरा बह व्याख्यान 
भी सुनना पड़ा था ; “लिखनेयाला वर्ग कितनी आझा से मुझे पत्र लिखता होगा ? 
भले ही में उन्हें उत्तर न दे पार्जँ, लेकिन मुझ पर दया करने के लिए आयी हुईं 
चिट्ठियों को मुझे न बताने का अधिकार आव किसीको भी नहीं है। भेरी दया 
करनेवात्य तो बैठा ही है। उसे मेरी आवश्यकता होगी, तो मुझ पर दया 
करेगा | नहीं तो कोई बात नहीं |? इसीलिए आयी हुईं सभी चिट्ठियाँ उन्हें 
बतानी ही पड़ती हैं । 

वापू कुछ देर सो गये थे | टहलूते समय आज तो खास कोश न था, एस 
घर के ही लोग थे। सचमुच कई बार बापू अत्यधिक गम्भीर दिखाई पड़ते 
हैं | हम बच्चों के साथ हँसते-खेलते हैं । सब कुछ करते हैं। हेकिम खुद मुझे तो 
ऐसा दी लगता है कि बापू अब दिल्ली के वातावरण से ऊब गये हों, हुःखी हो 
उठे हों, और उसमें से कुछ रास्ता निकालने की सोच रहे हों | चाद्दे जो हो, बापू 
का वातावरण बदल्य हो, ऐसा मादुम पढ़ता है | * राजकोट जाना चाहते हैं, 
ऐसा लगता है। सो कहा : “मेरा मन इतना अधिक अखस्थ है कि अब यह सब 
देखना नहीं चाहता । कब्र, फैसा कदम उठाऊँगा, इसका नुझे ही पता नहीं ।” 


वचन का मोल 


स्नान के समय बापू को एक हलका-सा चक्कर आ गया | उसमें भी बापू 
अधिक थ््े तो हैं ही। वे कहते हैं : “में काम से थकता नहीं। लेकिन व्ोग 
कभी कुछ ओर कमी कुछ कहा करते हैं | एक निश्चय पर हृठ नहीं रहते | मसे 
खुश रखने के लिए मेरे सामने तो मेरे अनुकूल बातें कही जाती हूं. और इस 
विरटा-हाउस के बाहर निकलते ही पंतरे रसे जाते है कि किसके सामने ईसा 


परताव करें, जिसते आगे आ सके |** के बीच के मतभेद भी दिन-दिन उम्म 
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होते जा रहे हैं | किसीको समझा नहीं सकते | पाकिस्तान देते समय हमने वचन 
दिया था कि ५५ करोड़ रुपये देंगे | इस सम्बन्ध में मतसेद खड़ा हुआ है | अब 
हम मुकर जाये, तो हमारा मूल्य ही क्या रहा ! 'जिसे अपने वचन का मूल्य 
नहीं, वह दो कीड़ी का है ॥!* 

, वाथ में बापू ने मुझे ये बातें कहीं | इससे छगता है, कदाचित्‌ मेरा यह 
अन्दाज ठीक ही निकले । इन सभी मानसिक परेशानियों से या भीतर-ही-भीतर 
धघकते हुए इस दावानल के कारण ही बापू इतने गम्भीर विचार में व्यग्र हैं । 

स्थानीय मुसलमान भाई आये । उन्होंने बापू से रीज-की तरह ही अपनी 
शिकायतें कहीं | वापू ने कहा : “अब तक आपको जितनी प्रतीक्षा करनी पड़ी, 
उतनी अब नहीं करनी पड़ेगी | इतने महीने धैर्य रखा, तो सप्ताहमर और 
धीरज रख देखें कि क्‍या होता है !? 

इनी साहब के साथ प्रीवीपर्स' के बारे में बातें कीं | महाराज की क्‍या 

मिल्कियत है, आदि पूछा | मावनगर के महाराज ने तो बापू ज्वार-बाजरा जो 
भी दें, वही लेना तय किया है । 

बापू ने गाडगिक साहब को सल्यह दी कि कछ जो पासवाले निर्वासित 
आये थे, उन्हें न खदेड़ा जाय | गाडगिल साहब ने कहा कि “हमें मेहमानों को 
रखना है ।”? 

बापू ने विगड़कर कहा : “तो पहले मुझे निकालने की नोटिस दीजिये और 
इस विरला-भवन का कब्जा लीजिये । इसी तरह आप सभी मन्त्री अयर बड़े-बड़े 
बँगले दबाये बैठे हो, तो अपनी आवश्यकताभर दो-चार कमरे रखकर आपको 
चाहिए कि बाकी का सारा भाग खाली कर दें, उन पर कब्जा करें | जो आश्रित 
अपने जमे हुए बेठे है, उन्हें क्वीकर निकाला जाय ? मेंने इस बारे में जवाहर 
से भी कहा है। वह तो तत्काल समझ गया कि मेरी बात ठीक है | जवाहर में यह 
एक महान्‌ गुण है, वह अपनी भूछ अजीब ढंग से स्वीकार कर लेता है |***? 

गाडगिल साहब ने भी तब कर लिया कि पास के बूगले में रहनेवाले निर्वा- 
सितों को नहीं निकाला जावगा । वे सरकारी मेहमानों के लिए स्थान का अलग 
प्रबन्ध करेंगे | 

राचमुच बापू से समी डरते हैं । उनके पास पोल तो चल ही नहीं पाती । 
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दिल्ली के चीफ कमिमनर साहब भी आये | उनके साथ बातचीत करते हुए बापू 
ने कहा : “अब तो आप छुट्टी दें वा भगवान्‌ छुड्डी दे, तमी आराम लिया जा 
सकता है न !” क 

दिल्ली का वातावरण तो काफी बिगड़ चुका हैं | राजकुमारी बहन ने तो ** 
के साथ हुई बातें कहीं। डा० कर्नल भार्गव साहब, जिन्होंने मेरा आपरेदन 
किया था, हमे भोजन का निमन्त्रण देने आये थे। बापू ने स्वीकृृति दे दी | 
लेकिन मुझे बुखार आया करता है, इसलिए कल पुनः जाँचकर खिल्ने के लिए 
कहिये | मेंने कहा : “बापू ! आपका यह धंधा तो खूब रहा। डाक्टर जाँच 
करके तो रोगी से फीस लेता है, पर आप तो उसके बदले मुझे उनके घर खाने 


४ की 


के लिए भेज रहे हैं !? बापू ने कहा : “आर खाने के लिए जाने की में छुट 
देता हैँ, उसकी फीस नहीं !” इस तरह थोट़ी देर विनोद हुआ | 


इरान ओर पाक की समस्या 

ईरान के राजदृत बापू से मिलने आये थे। उन्होंने कद्दा : “इंरान और 
भारत के बीच मधुर सम्बन्ध तो है द्वी। लेकिन साथ ही बहाँ के भारतीय ईरा- 
नियों को मुसलमान मानकर दुश्मन समझकर देरान करते £ं, बद्यपि वम्बई सर 
कार या भारत-सरकार के प्रति हमारी कोई भी शिकायत नहीं है। इसी तरद 
हम लोग भी ईरान में रहनेवाले भारतीयों की पूर्ण सुरक्षा करने के लिए जाग्रत 
हैं और रहेंगे | किन्तु अगर यहाँ के भारतीय ईरानियों को दरान करेंगे, तो कह 
नहीं सकता कि ईरान के भारतीयों को ईरानी सुरक्षित रहने देंगे या नहीं ?*"!! 

बापू ने कद : “इंरान, अफगान, चीन, जापान, ट्विन्द या पाकिस्तान-- 
सभी देशों को में एक, पूरा एशिया खण्ट, एक ही मानता हूँ | अगर अगले 
हमारा एशिया खण्ड ही मजबूत हो जय, एक दूसरे की ओर अदिशास की दृष्टि 
से न देखते हुए पूरी मित्रता के साथ रहे ओर तदनुसार आचरण करे, तो जमीन 
पर खर्ग दी उतर पढ़े | प्रेम, सत्य और अछिंसा पर रचा गया यद्द आर्च-देश 


सारी दुनिया के सुख-शान्ति का विभाम-स्थान बने । यहाँ को सरकार जाग्मत है 


द् 


फिर भी ईरानियों को भय तो रहता ही है। ऐसी स्थिति में इरान में रहनेदाहे 


भारतीयों के साथ आप जितने ही प्रेम से बर्ताव करेंगे, उतना ही झगसर यहों दीग्त 
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पड़ेगा | इस तरह यहाँ के इरानियों की तो आप वहाँ बैठे-बैठे ही रक्षा कर 
सकते हैं |? । 

आज का प्रवचन शुरू हो रहा था कि इसी बीच एक साधु जैसे आदमी ने 
चिल्लाना झुरू किया | उसे शान्त करने के बाद पूछा गया, तो वह कहने छगा : 
“मुझे अपना पत्र यहाँ खुद ही पढ़कर बापू को सुनाना है|”? 

बापू ने कहा : “यह देखने छायक वात है कि आज हम कहाँ तक गिर गये. 
हैं। ये साथु पुरुष होने का दावा करते हैं, गीता-गायत्री जपते हैं; फिर भी इतनी. 
सम्यता नहीं कि इस तरह बहस नहीं करनी चाहिए |” वह साधु वड़ी कठिनाई 
से शान्त हो पाया | 

फिर वहावलूपुर के बारे में चर्चा करते हुए वापू ने कहा : “मुझे यह 
समाचार मिला कि वहावलूपुर के छोग प्रार्थना-सभा में गड़बड़ी पैदा कर सभा पर 
पत्थर फेंकने ओर सभा भंग करने का इरादा कर रहे हैं। लेकिन मेरे मना करने 
पर ये लोग मान गये । आप सबकी यह आदर्श अपनाना चाहिए। इन्हें जो 
दुःख सहने पढ़े हैं, उसका में साक्षी हूँ | नवाब साहब ने यह आदवासन दिया है 
कि वहाँ के सभी हिन्दू सिख यहाँ सकुदल आ जायँगे। आखिर आपको इस पर 
विश्वास तो करना ही चाहिए। नवाब साहब तो यह भी कहते हैं कि भविष्य में 
बहावलूपुर के छोगों का अधिक नुकसान न हो पाये, इसकी वे अचूक सावधानी 
बरतेंगे । इसी तरह यहाँ की सरकार भी बे-खबर तो है ही नहीं । 

“फिर भी ये सारे चिह्न अच्छे नहीं | हमारा देश एक था, उसकी दो टुकड़े 
हुए | इसके अतिरिक्त दोनों राज्य परस्पर हुच्मन बने और अपने ही वतन में 
दुश्मन बने | सिन्‍्ध में तो इससे भी भयानक स्थिति है। अब परिस्थिति इतनी 
नाजुक होंती जा रही है कि आखिर भारत पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, 
कल्पना नहीं की जा सकती । ऐसे मोके पर गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए | 
गुस्सा करने से कुछ भी सुधार नहीं हो सकता । ऐसे समय यही एक अच्छा 
उपाय है कि हम छोग परिस्थिति किस तरह काबू में आ सकती है, इसका शान्त 
चित्त से विचार कर योग्य आचरण करें | 

“इंरान के राजदूत मेरे पास आये थे | उन्होंने कहा कि वम्बई में रहनेवाले 
ईरानियों को--अधिकतर तो वहाँ ईरानियों के होटल ही हैं--भी नुकसान 
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पहुँचाया जा रहा है | अवश्य ही वहाँ इंरानियों की चाब काफी पसन्द की जाती 
है। लेकिन वहाँ कुछ मीतर-ही-भीतर झगड़ा हुआ, वात बढ़ गयी और काफी 
ईरानी मारे गये। फिर भी उन्होंने बम्बई और दिल्ली-सरकार के सहयोग 
की तारीफ की | एक दृष्टि से इरानी ओर भारतीय सभी आय ही हूँ | जंदावेस्ता 
देखेंगे, तो उसमें आपको कितने ही संस्कृत शब्द मिलेंगे । आपस में बहुत दी 
पुराना मधुर सम्बन्ध है। अगर वह बिगड़ जाय, तो सभी के लिए दार्म की 
वात होगी। 

“अनाज पर से कण्ट्रोल उठा लेने से जनता मुझे घन्यवाद देती है । लेकिन 
में कोई ईश्वर नहीं कि लाभ होगा वा द्वानि, यह पहले से कह सकूँ। मेरे पास 
किसी तरह के दिव्यचश्षु भी नहों हैं । मेरे पास तो आँख, कान, पेर जो भी कुछ 

जनता ही है | इसलिए आखिर आपको ही अपना भविष्य तय करना हैँ | 
में कहता हूँ, इसलिए किसीको मेरी वात मान ही लेनी चाहिए या मुझ जैसे बीस- 
बीस महात्मा कहलानेवाले मिले, तो भी उनका कहना सच ही होगा, ऐसा भी 
मानने की कोई जरूरत नहीं | सभी को अपनी बुद्धि से ही विचार करना सीखना 
चाहिए | तभी सुखी हो सकेंगे |” 

टहलते समय बापू काफी थक गये थे। उनके मन में कुछ विशेष चिन्ता 
ओऔर बोझ है । रोज की तरह १० बजे कसरत करके सोने की तेयारी हुई | 
प्रार्थना-प्रवचन देखा | पंडितजी के साथ बातें कीं। सुबह लिखने की सामग्री 
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कांग्रेस में भ्रष्टाचार 
नियमानुसार प्रार्थना ! प्रार्थना से पहले बापू ने कहा कि “हसारा इतना 
अधिक नेतिक अधःपतन हो रद्या ऐ--जिसे में अभी समझ पाया हँ--छि हमारा 
सत्याग्रह या सारी लड़ाइयों इुबल्ता की थीं। अगर कांग्रेस के प्रसु्स जन इस 
चारे में स्थिर ओर दृद निश्चयी न रहें, तो यह संत्या चूर-चूर हो झायगी | 


्छ्ज्ता 
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इससे बेहतर है कि इसका विसर्जन ही कर दिया जाय। संस्था का ध्येय तो 
स्वराज्य लेने तक ही सीमित थां। सुझे आज ही इस संस्था के बुरे दिनों की 
आगाही हो रही है। मन्त्री ओर संस्था के कर्मचारी ठीक-टीक काम करने में 
बेदिली दिखा रहे हैं | आन्त्र से आया हुआ कल का पत्र देखकर तो में भत्यन्त 
व्यग्र हो उठा हूँ | सब तरह को पहुँच रखनेवाले ओर कैन्द्र में बैठे *जैसों के 
लड़के भी किस तरह पैसा कमाया जाय, इसके लिए धमाचौकड़ी मचाते हैं ! 
आखिर यह सब किस बात का संकेत है । अगर हम सचमुच ऐसे ही हों, तो 
कहना पड़ेगा कि हम गुल्मम ही रहने वायक हैं |““जैसे लोग भी, जिन्होंने 
बम्बई सरीखे क्रियाशीछ जाग्रत झहर में वसते हुए भी स्वेच्छा से जान-बूझकर 
धन कमाना त्वाग दिया हो, सिर्फ कांग्रेस संस्था और खादी के बिल्ले की बदौलत 
सनमभानी ढंग से चारों ओर से अन्धाघुन्ध कमाई करते रहें, तो आखिर यह सब 
कहाँ जाकर रुकैगा ! मैं तो यह संव जानकर स्तव्ध हो गया हूँ | अब तो कम-से- 
कम उस गज-गाह की तरह भगवान्‌ ही स्वयं समझकर मेरी छाज रख हें, तो 
मैं उसके अनन्त उपकार मानूँगा ।? 

बड़े तड़के बापू ने अत्यन्त दुःखभरी आवाज में““'की घटना से बेचेन होकर 
ये बातें कहीं | मुझे कल से ही माद्म पड़ रहा था कि बापू किसी गहरे विचार 
में हैं, १९ कारण ध्यान में नहीं आ रहा था | यों वे भले ही गम्भीर मालूम पड़ते 
थे, पर उनका विनोद, भेंट करनेवार्ों से बातचीत और अन्य कार्यक्रम-- 
भोजन आदि, सारा नित्व की तरह ही चलता रहा, जिससे वाहरी छोग इसे समझ 
ही न सके | फिर भी वापू की जरा-सी गम्भीरता का भी असर इस कमरे में तो 
फैल ही जाता है। मान छें कि-*'जैसे बम्बई के विख्यात व्यक्ति के बारे में मले 
ही कदाचित्‌ ये बातें झठी हों, फिर भी ऐसी बातें क्‍यों फैलती हैं ! यद्यपि इस 
घटना में कुछ तथ्य है ही, लेकिन इससे अकल्पित और न माने जा सकनेवाले 
कितने ही मौके खड़े हों जाते हैं। इसीसे वापू को अत्यधिक हृदयद्रावक 
दुःख होगा, यह समझ सकते हैं । 


मिश्र-खाद ओर किसानों की तालीम 


प्रार्थना के बाद भावनगर के आम-दक्षिणा मूर्तिवाले हरिल्ाल भाई ने पैदावार 
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केंसे बढ़ायी जाय, इस बारे में कुछ सुझाव दिये थे | उन्हें नोट के साथ 'दरिजन! 
में छापने के लिए बापू ने वह नोट लिखाया ; 

“भाई हरित्यल के सुझावों में कोई नयी बात नहीं | फिर भी आज जिसके 
हाथ में देश की वागडोर है, वह किसान नहीं हे । इसलिए ये सुझाव उपयोगी 
हो सकते हैं | अगर हम लोग राजनीति से अवकाश पाकर रचनात्मक काम में 
ढगें और कृपि-सुधार को उचित महत्व दें, तो किसानों को बहुत कुछ सिखा 
सकते हैं और उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हूँ ।” 

जमीन को मिश्र-खाद या कम्पोस्ट देने से खेत बहुत दिनों तक बिना जोते 
रखने की जरुरत नहीं रहती | यह खाद उसे सर्देव ताजा रखती है | मिश्न-खाद 
को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती | थोड़े से अनुमय 
से दर गाँव में यह खाद सरलता से तैयार हो सकती है | लेकिन ये काम बन्त्रवत्‌ 
नहीं होते | हर लेख से उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर मौलिक प्रयोगों द्वारा देश 
करोड़ों किसानों में सच्ची तालीम दे सकता द८ै | 

स्व० तोतारामजी 

तोतारामजी के देहावसान पर यद्द नोट लिखाया कि “वयोश्द्ध तोतारामजी 
किसीसे भी सेवा लिये बगेंर ही गये | ये सावरमती-आश्वम के भूषण थे । विद्वान 
तो नहीं, पर ज्ञानी थे | भजनों के भण्शर थे, फिर भी गायनाचार्य न थे | अपने 
एकतारे ओर भजनों से आश्रमवारियों को मुग्ध कर देते थे | जैसे थे, वैसे ही 
उनकी पत्नी भी थीं | पर तोतारामजी पहले ही चल बसे | 

“जहाँ आदमियों का जमाव रहता है, वहाँ तरह-तरह के झगड़े चलते ही 
रहते है| मुझे ऐसा एक भी मौका याद नहीं, जिसमें इस दम्पति ने भाग छिया 
हो या ये किसी तरह के झगड़े को जड़ बने हों | तोतारामजी को घरती प्यारी 
थी | खेती उनका प्राण थी। आश्रम में वे बरसों पहले आये और कभी उसे 
नहीं छोड़ा | छोटे-बड़े सत्री-पुरष उनके मार्गदर्शम के सृसे रहते ! उनसे एच 
आदवासन पाया करते | 

“वे कट्र छिन्दू थे, पर उनका हृदय हिन्दू , मुसलमान और अन्य बर्मियों 
के प्रति समान रह्य । उनमें अस्पृश्यता की यू तक न थी और न किसी तरह दा 
व्यसन ही था। राजनीति में उन्होंने भाग नहीं लिया | फिर भी उनदा देश 
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प्रेम चाहे जिसकी तुलना में खड़ा रह सके, इतना उज्ज्वल रहा | त्याग उनमें 
सहज ही था । उसे ही वे शोमित करते थे | 

“ये फीजी द्वीप में गिरमिटिया के तौर पर गये थे। दीनवन्धु एण्ड्रज ने ही 
उन्हें खोज निकाला था। उन्हें आश्रम में छाने का श्रेय श्री बनारसीदास चतुर्वेदी 
को है । उनकी अन्तिम घड़ी तक जो कुछ उनकी सेवा हो सकती थी, वह भाई 
गुलाम रसूल कुरेशी की पत्नी और इमाम साहब की बहन ने की थी। “परोप- 
काराय सता विभूतय+”--तोतारासजी से यह अक्षरदः सत्य रहा ।” 

वापू करीब १० मिनट सो गये। में भी सो गयी थी । ६॥ बजे उठी, 
नाश्ता किया और बापू के साथ टहली | सरल भी साथ थी। ७॥ बजे बापू 
के पेर धोकर मालिश की तैयारी की | धीरेनभाई और इन्दिश ( रंगूनवाले 
डा० प्राणजीवन मेहता की पोच्ची ) की सगाई से सरला और उसके परिवारवालों 
को सन्तोष नहीं है, आदि सारी बातें हुईं। बापू मी सभी की सभी बातों में 
पूशा-पूरा ध्यान रखते हैं। सुबह तो बापू कांग्रेस के इस भ्रशचार पर अति दुःखी 
थे और दो-चार घण्टे बाद उन्होंने अपने पुराने मित्र की पोत्री की सगाई में 
इतना अद्भुत रस लिया ! 

बाथ में बापू ने मुझसे एक तीसरी ही बात बतछाते हुए कहा : “तू बोलती 
क्यों नहीं !'"' की सारी बातें में जानता हूँ; लेकिन तू दुःखी रहे, यह मुझे नहीं 
भाता | तेरा मुँह जरा भी गम्भीर देखता हूँ, तो मुझे अच्छा ही नहीं छगता | 
अगर में तेरी दृष्टि से तेरा मां-बाप होऊँ, तो तुझे मन में किसी भी तरह का बोझ 
न रखना चाहिए ।” 

साढ़े बारह बजे हम लोग डा० भार्गव के यहाँ मोजन के लिए गये और ढाई 
बजे वह से छौंटे | बापू के लिए मिट्टी रखकर गये थे | आकर हम लोग रोज जहाँ 
संगीत सीखते हैं, वहाँ गये | इस कारण आज ११॥ से ३॥ तक की मुलकातियों 
की वातें नोट नहीं की जा सकीं । दोपहर में बापू के भोजन के समय शंकररावजी 
और राजेन्द्र बावू आये हुए थे। उनके साथ बहावछूपुर की और ५५ 
करोड़ की बातें हुईं | भीमसेन सच्चर ने भी बहावलूपुर का वहुत-सा विवरण 
बताया | लेकिन अब मामला कुछ काबू में आ रहा हो, ऐसा मालूम पड़ता है। 

मौठाना हवीव-उल रहमान साहब ओर खानीय अन्य मुसलमानों ने 
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शिकायत की कि “अब तो हमें इंग्लैण्ड का ही टिकट का दें, तो अच्छा हो । 
आज तक हम लोगों ने कांग्रेस में पापड़ बेले ।* ' बलिदान आदि किये | लेकिन 
आज जब हमें कांग्रेस ही नहीं अपनाती, तब पाकिस्तान में तो हमारे लिए स्थान 
ही कहाँ (” 

बापू को यह बात अत्यन्त चुभ गयी । उन्होंने कुछ नाराज होकर कहा ; 
“आपको आपके देशवान्धव हैरान कर रहे हैं, यह में जानता हूँ । इसीलिए तो 
में यहाँ पढ़ा हूँ । लेकिन ये देशवान्घव कदाचित्‌ पागल हो गये हैँ ओर आपको 
अमन चेन से नहीं रहने देते। आखिर यह कितने दिनों तक चलेगा ! और 
कितने दिन चला १ कुछ दिनों से आप पर इस आजाद दिन्द में थोड़ी आपत 
आ गयी, तो क्या आपको गुलामी प्यारी है ? फिर यह सारी गन्दगी तो उन्हींकी 
नीति की आभारी है। फिर भी क्‍या आपको अपने देश-भाइयों के हार्थों 
मरने की अपेक्षा शुछाम रहना ही पसन्द है? क्या यही हैं आपका वह स्वराण्य 
ओर वह आत्म-सम्मान ? जिन्दगी के बनिस्वत शुलामी प्यारी है ?” खूब कह्दी ! 

लेकिन बापू वह तो इतनी बेदना से बोल रहे थे कि इस बेदना की अभि 
वे ही सह सकते थे। इसके साक्षी तो बापू के भगवान्‌ ही होंगे । इससे बापू का 
( रक्तचाप ) भी बढ़ गया। ये सारे छक्षेण अच्छे नहीं माद्म पड़े | जाने क्यों, 
मुझे भी कहीं अच्छा नहीं लगता | बापू ने सुबह बाथ में मुझसे विनोद में कहा 
था कि तू जरा भी उदास मत रहना । लेकिन किसी भी बात में मन नहीं 
लगता | बहुत दिन हुए, घर से भी बहन और भाई के पत्र नहीं आये । जो 
कुछ हो, मेरा सन कद्द रहा है कि दो-चार दिनों के वातावरण से यह 
समझ में ही नहीं आता दे कि अब बापू क्या करेंगे ! 

दक्षिण अफ्रीका के बापू के साथी श्री सोराबजी भाई, दइस्तमजी और 
प्रागजी भाई के साथ कातते हुए बापू ने दक्षिण अफ्रीका के बारे में बातें कीं । 

पाँच बजे पहनी साहब और माँ ( वश्ोमती बहन पहनी ) आयी। ये लोग 
भावनगर राज्य के दीवान-दग्पति के नाते अन्तिम प्रणाम करने आये थे। ग्रे 


भावनगर जा रहे ६ं। साठ-साठ साल की पिता-पुत्न की दीवानग्रिस या राज्य 
की एकनिष्ठा से सेवा करने में यह परिवार आगे रह है । आज बह उसे प्रजा 


रु हि अप 


को सांप रहा है। पदट्नी साहब की आँखों से आस छलक आये। सझसे कहने 


९ 
््ऊ 


| 
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लगे : “ठुझ पर मेरा बहुत हक है।” बापू विनोंद में कहने छगे : “तो इसे 
भावनंगर राज्य का दीवान बना दीजिये !”? 

पट्नी साहब : “यह आपके पास की, इस दरवारों की दीवानगिरी 
छोड़कर क्यों आने लगी १? 

मैंने कहा : “बापू को दीवान बना दीजिये और चपरास और गरम कोट 
मुझे दे दीजिये, तो काम बन गया !*“'? इस तरह बातें चलती रहीं कि प्रार्थना 
का समय हो गया | 

रोन रेडियो पर बापू का जो प्रवचन आता है, उसमें वहनों और बच्चों 
की आवाज मी शामिल हो जाती है | इसलिए छोग स्पष्ट रूप से बापू का प्रवचन 
सुन नहीं पाते । आज के प्रवचन में बापू ने कहा : 

“आज आप छोग ज्यादा शोर-गुर नहीं करते, इसलिए आपको मेय 
धन्यवाद ! आप आपस में बातें करते रहते हैं और बच्चे रोते रहते हैं । अगर 
ऐसा ही हो, तो प्रार्थना में आने का छोभ छोड़ देना चाहिए। इस बूढ़े को 
देखने से क्या लाभ ! बूढ़े की कही बात जरा भी कर सकें, तो उससे कुछ लाभ 
भी हो सकता है! सिफ सुनने से कया मिलेगा !? 

“आज तो मुझे दुःख की बातें कहनी हैं, यद्यपि रोज यही होता है । आज 
आमश्ध से मेरे पास एक बड़ा ही करुण और मेरी आँखें खोल देनेवाल्य पत्र आया 
है। उन बूढ़े भाई को में जानता हूँ । उन्होंने जताया है कि १५ अगस्त को जब 
से हमें आजादी मिली, तब से हम छोग यह मानने लग गये हैं कि हम चाहे 
जहाँ, चाहे जैसे बरंत सकते हैं । स्वतत्रता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस और जनता 
ने असीम बलिदान किये हैं । लेकिन उनके फलस्वरूप आज कांग्रेस इतनी नीचे 
क्यों गिर गयी ! उसे ऊँचा उठना चाहिए था न ! सभी कोई एक दिन भी 
जेल जा चुके हों या खादी पहनी हो, तो नेता बनने की उपेड़-बुन में अनेक 
दाँव-पेंच रचते हैं। एम० एल० ए० या एम० एल० सी०, लोकसभा के सदस्य 
चारों ओर गन्दगी फैलने का काम करते हैं। इस तरह केसे चलेगा ! 
इसलिए घारासमा और लोकसभा के सदस्यों की संख्या कम कर दी जाय, तो 
बहुत अच्छा होगा | उस भाई ने इस तरह की वातें लिखी हैं | 

“उस प्रान्त को में भलीमाँति जानता हूँ। मेरे लिए तो यहाँ रहूँया वहाँ 
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कर रहूँ, उसमें कोई फर्क नहीं । सारा देश मेरा ही है और में सारे देश का 
| पाकिस्तान को में अपने मन में जरा भी विदेश नहीं मानता | इस प्रदेश सें 
7म्यवादी और समाजवादी भाई हैँ। वे सब यही चाहते हँ कि जिस किसी तरह 
), कांग्रेस को तोड़ दिया जाय | लेकिन अगर इस तरह सभी हिन्दुत्तान का 
बजा लेने के लिए तैयार हों, तो उसकी क्या हालत होगी ? मेरी तो हर भारतीय 
| यही सलाह है कि हम हिन्द के बनें ओर हिन्द को अपना बनायें | यह समय 
तनी कठिनाई का है कि एक तो हम हिन्दू , सुसलमान कहकर एक दूसरे के 
पर काठ्ते ६ ओर उसमें जो इस तरह झगड़े पर झगड़े खड़े करें, तो पुनः भवानक 
ध्थति में गिर पढ़ेंगे। अगर दम सिर्फ खुद और अपने सगे-सम्बन्धियों को सरकारी 
करी में लगाने और उनकी सारी व्यवस्थाएँ करने में जुट जायें, तो हमें ईश्वर 
भी क्षमा नहीं करेगा | 
“आज मेरे पास कुछ मुसलमान भाई आये थे। उनकी हमेशा की शिकायत 
| है ही | लेकिन अब वे कहने लगे हैँ कि हम यद्द भारी हैरानी कब तक सहते 
हैंगे ? इसकी अपेक्षा हम यहाँ से चले जाये, तो मार खाना तो मिट जाब | 
किस्तान में तो हम लोगों के लिए जगह है ही नहीं। अब तो इंग्लेण्ड ही वाकी 
हा है। और कुछ भी नहीं युझता ।** 
“इन भाइयों से में एक ही बात कहता आया हूँ और आगे भी कहता रहूँगा 
क आप लोग थोढ़ी द्यान्ति रखिये | चुप रहिये | सरकार तो हर सम्मव कोशिश 
रती ही दे । किर भी जो कुछ हो सकना मुश्किल होगा, वह ओर देखा 
गयगा ) आज तो “यूनियन! में जो बैठे ह, उन्हें यह भूल जाना चाहिए कि में 
हन्दू हूँ या मुसलमान, सिख हूँ या पारसी या यहूदी | हम सभी हिन्दुस्तानी हैं, 
तना ही याद रखना चाहिए । धर्म तो सबकी निजी चीज है, उसे हमें राजनीति में 
| घत्तीयना चाहिए ॥जो दूसरों को दवाने की कोशिश करता ६, वह खुद दब 
ता दै। गद्ा खोदनेवाला ही उसमें गिरता है, यह प्राइतिक नियम है | हम 
त्र भारतीय ं। अगर दम भारत और भारतीयों की रक्षा करते-करते मर जाये, 
॥ उससे अच्छी म्रत्यु कौन-सी दो सकती है ? मानवमात्र के लिए एक दिन यही 
चा रास्ता है। जन्म कैसाथ ही मृत्यु मेंह वाये खड़ी हैं। फिर उससे डर क्यों १ 
प्रार्थना के बाद त॒रत ही बापू ने मीन लिया। मेने ओर चाँदवानीजी ने 


७८ अन्तिम झाँकी हे 
प्रवचन तैयार कर देखने के लिए दिया | टलहते समय वापू कुछ अधिक उल्लास 
में थे। हम दोनों के कन्धों पर लूथ्ककर हमें खूब दोड़ाते थे | हमें ठंढ लगती 
है, उसे भगाने के लिए ही मानो ऐसा कर रहे हों ! 

रात में देवदास काका, गोपू और काकी आयी थीं | गोपू के साथ हम सभी 
खेले | गोपू आता है, - तो आनन्द ओर खेल से घड़ीमर कमरे का गम्भीर 
वातावरण काफी हल्का हो जाता है। राजकीय कमरा मानो वाल-भवन का 
कमरा ही हो, ऐसा बन जाता है | 

अब तो बापू का मौन है। इसलिए लगभग वैसे तो पूरी शान्ति ही है | और 
कोई खास बात नहीं हो पायी | सारा कार्यक्रम नित्य के अनुसार चल रहा है। 
शाम के वाद बापू भी प्रफुछित दीखते थे, जिससे कुछ तो अच्छा छूया | 

७७७ 
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३॥ बजे प्रार्थना । फिर में बापू को मीतर ले गयी। मौन-दिवस होने से 
आज तो बापू सब कुछ हाथ से ही करेंगे | वापू को कपड़ा ओढ़ाकर में भी सो 
गयी । ६। बजे जगी और नाझ्ता करके ६॥ बजे उठी । इसी बीच वापू ने 

हरिजन! के लिए छेख लिखा और वे भी ६ बजे सो गये थे | ठीक ७ वजे उठे । 

आज सुबह बापू घण्टामर सोये | मालिश, लान आदि नित्य के अनुसार ही 
हुआ | आज वापू अत्यन्त प्रफुछित दीख रहे हैं। थकान के कारण भी उन पर 
बोझ रहा हो, इसलिए सुबह घण्टेमर सो गये, यह बहुत ही अच्छा हुआ | 
भोजन के समय जसनादास काका आये थे। ९॥| पर भोजन समाप्त हुआ | इसी 
वीच सरदार दादा जाये | कश्मीर की स्थिति पर बातें कीं | शेख साहब कश्सीर 
से महाराज को हटाना चाहते हैं। महाराज बड़ी उलझन मेँ पढ़ गये हैं | , 
उन्होंने सछाह भी माँगी थी। इन्दौर में शेख साहब ( झोख अब्दुछा ) के साले 
सब कुछ हथिया करके बैठे हैं | इसका भी सरदार दादा को उलहना दिया । बापू 
का आज मौन होने से मुँह से किसीको उत्तर देने की तो वात ही नहीं । 
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बापू के पैर दबाकर मिद्ढी रखी । दोपहर में हम संगीत सीखने के लिए गये 

ओर ३॥ बजे वहाँ से लोटे | इस बीच बापू ने अंग्रेजी म॑ं भाषण लिखा और 

मुझसे कहा कि “चल, हम लोग अनुवाद कर डालें [? हर सोमवार को बापू के 

भाषण का हिन्दी अनुवाद सुशीला वहन करती दँ | वे मुझे लिखवातों और में 
तेजी से लिखती जाती हूँ , जिससे सबका समय बच जाता है । 


अनशन का निणय 


जहाँ बापू की मालिश होती है ओर आजकल जहाँ प्यारेत्यलजी ओर उनके 
साथ आयी हुईं बंगाली बहन रहती हूं, वहाँ खाली जगह होने से में आर सुणीला 
बहन अनुवाद करने बैठी | सुशीला बदन एकाएक चीख उठी; अरे ! मनु ! 
बापू तो कल से अनशन करने जा रहे हैं! एकाएक यद जोशीली आवाज 
सुन में तो भौचक-सी ही रह गयी | हैँ ? एकदम बोल उठी। वे दोर्ड़ी बापू 
के पास | बापू ने किसीको भी दलील करने से इनकार कर दिया। “मीन 
खुलेगा, तब बातें होंगी। अभी तो जो अनुवाद हो, वही करो |” फिर वे 
( सुशीला बहन ) गयीं घनथ्यामदासजी के पास--उनसे पण्डितनी ओर सरदार 
दादा को खबर देने के लिए कहा | 

हम लोगों के पास पलमर भी समय नहीं था । आज प्रवचन का अनुवाद 
अन्तिम घड़ी में करने बैठे । इसलिए मेंने सुझ्ीद्या बहन से कद ; “अब हम 
बातों में समय बिता देंगी और अनुवाद समंय पर न दो पायेगा, तो बापू नाराज 
हो जायेंगे |? इसलिए हम लोग पुनः अनुवाद करने के लिए बैठ गये | इस 
बार थापू ने अजीब ढंग से यह निर्णय किया | दोपहर में सरदार दादा, पंटितजी 
सभी आ गये थे ओर हम सब भी थे | फिर भी बापू ने इस बार अनशन करने के 
निर्णय का पता अपनी अन्तरात्मा के सिवा और किसीको भी नदीं लगने दिया | 

लेकिन मुझे गत सत्ताह से ही वापू की बातों, रंग-ढंग, मुलाकातियों के 
साथ वार्तालापों और प्रश्नोत्तरों से यह लगता था कि बापू किसी गहरे चिन्तन 


कि तू उदास क्‍यों रहती है !” लेकिन आखिर मेरा अनुमान सच निवला। 
बापू को कुछ होनेवाला हो, तो स्वभावतः ही मुझे चेन नहीं पढ़ुता। झाई बार 
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मन उदास हो जाता और बुखार चढ़ आता है। जब यह सब होने लगता है 
तो मुझे. ईश्वर अशग्यम की आगाही करा देता है। वापू से कहती, तो वे 
कहते कि “यह तेरा शुभ है। ठुझ पर एक तरह की छाप पड़ गयी है ।” लेकिन 
यह तो मेरा अनेक अनुभवों में से प्रत्यक्ष अनुभव है। परसों ओर कल मेरी 
डायरी बापू देख रहे थे, तब भी मुझे व्यंग में कहा : “माद्म पड़ता है कि पुनः 
तू बीमार पड़ेगी | तू खुश नहीं रहती, इसका असर तेरी डायरी पर भी है । 
तुझे जो बीमारी या बुखार आता है, वह अधिकतर तेरे स्वभाव पर ही निर्भर 
है। जब खुश ओर ग्रफुब्लित रहती दे, तब बड़ी सुहावनी लगती है ओर उदास 
हो जाती है, तो १०२ डिग्री तक बुखार चढ़ आता है, यह भी गजब है !” 

फिर इस अनशन में क्या होगा, कहा नहीं जा सकता ! अभी छह महीने 
पूर्व कलकत्ते में बापू का भयंकर अनशन देखा | छेकिन वहाँ का उत्तरदायित्व 
तो सुहरावदी साहब ने अपने ऊपर के लिया था। लेकिन यहाँ तो जनता 
पँचरंगी है। कोई किसीका नेता नहीं | फिर कोन उत्तरदायित्व उठायेगा ! यों 
तो वापू के ये अनशन इस प्रकार के अपराधों के लिए हैं ही नहीं, लेकिन 
नेताओं में जो गंदे ढंग और भीतर ही भीतर जो खूब अडंगेब्राजी चलती है, 
उसके लिए हैं | इस अम्नि-परीक्षा में क्या होगा ! 


अवचन 


आज का प्रवचन शब्दशः इस प्रकार था ; (छोग सेहत सुधारने के लिए, 
सेहत के कानून के मुताविक उपवास करते हैं। /जब कभी कुछ दोष हो जाता 
है और इन्सान अपनी गलती महसूस करता है, तब प्रायश्चित्त के रूप में भी 
उपवास किया जाता है। इन उपवास करनेवाले को अहिंसा में विश्वास रखने 
की जरूरत नहीं,। अगर ऐसा मोका भी आता है, जब अहिंसा का पुजारी 
समाज के किसी अन्याय के सामने विरोध प्रकट करने के लिए उपयास करने 
पर मजबूर हो जाता है, वह ऐसा तभी कर सकता है, जब अहिंसा के पुजारी 
की हैसियत से उसके सामने दूसरा कोई रास्ता खुला नहीं रह जाता | वैसा ही 
मोका मेरे लिए आ गया है |, 

“जब में ९ सितम्बर को कलकत्ते से देहठी आया, तो पश्चिमी पंजाब जा 


अनशन का निर्णय ८ 
रहा था | मगर वहाँ जाना नसीतर में नहीं था ! खूबयरत, रानक से भरी दिल्ली 
उस दिन मुद्दों के शहर के समान दीखती थी। जैसे ही में ट्रेन से उतरा, मेने देखा 
कि दरएक के चेहरे पर उदासी छाबी हुई थी | सरदार, जो हमेद्ा हँसी-मजाक 
करके खुद रहते हे, वे भी उदासी से बचे न थे | मुझे उस समय इसका कारण 
माठ्म नहीं था | वे स्टेशन पर मुझे लेने के लिए आये हुए थे । उन्होंने सबसे 
पहली खबर मुझे यह दी कि युनिवन' की राजधानी में झगड़ा फूट निकत्य है । 
में फोरन समझ गया कि सझे दिल्ली में ही करना वा मरना होगा। फीज 
और पुलिस के कारण आज दिल्‍ली में ऊपर से तो शान्ति है, मगर दिल के भीतर 
आग भमक रही है। किसी भी समय वह फूटकर बाहर आ सकती है। इसे 
में अपने 'करने' की प्रतिशा की पृर्ति नहीं उमझता, जो कि मुझे मृत्यु से बचा 
सकती ह । मृत्यु से, जिसके समान दूसरा मित्र नहीं, मुझे बचाने के लिए पुलिस 
या फीज द्वारा रखी हुई शान्ति ही पर्वात नहीं | में हिन्दू, सिख और मुग़लू- 
मानों में दिली दोस्ती देखने के लिए. तरस रहा हूँ। कल तो ऐसी दोस्ती थी; 
मगर आज बड़े-से-बड़े मुसलमानों की जिंदगी हिन्दू या सिख की दूरी, गोली 
या बम से सुरक्षित नहीं है। यह ऐसी बात है, जिसे कोई टिन्दुलानी देशभक्त 
( जो इस नाम के ायक है ) शान्ति से सहन नहीं कर सकता । 
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उपवास : आखिरी हथियार 


| मेरे अन्दर से आवाज तो कई दिनों से आ रही थी। मगर में अपने 
कान बन्द कर रहा था | मुझे लगता था कि कहीं यह चोतान की यामी मेरी 
कमजोरी की आबाज तो नहीं दे ? में कमी लाचारी महरुस करना पसन्द नहीं 
करवा । किसी भी रात्याग्रद्दी को नहीं करना चाहिए। उपवास तो आखिरी दृथि- 
यार है| वह अपनी या दूसरों की तलवार की जगह लेता दे | मुसलमान भाइयों 
के लिए सवाल था कि “अब वे दया करें ? मेरे पास कोई जवाब नहीं। कुछ 
समय से मेरी यह लाचारी मुझे खाये जा रही थी। उपवास शुरू होते ही यह 
मिट जायगी । में पिछले तीन दिनों से इस बारे में विचार कर रहा हैँ। भाखिर 
निर्णय ब्रिजली की तरह मेरे सामने चमक गया और अब में छुश् हैँ। कोर्ट भी 
इन्सान--जो पवित्र है--अपनी जान से ज्यादा कीमती चीज दुस्वान नहीं दर 
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सकता | में आशा रखता हूँ ओर प्रार्थना करता हूँ कि मुझमें उपवास करने लायक 
पवित्रता हो ॥नमक, सोड़ा और खट्टे नीवू के साथ या इन चीजों के बगेर पानी 
पीने की छूट में रखूँगा [उपवास कल सुबह पहले खाने के वाद से झुरू होगा |) 

“उपवास का अरसा अनिर्चित है। जब मुझे यकीन हो जायगा कि सब 
कौमों के दिल मिल गये हैं--और वह बाहर के दवाव के कारण नहीं, बल्कि 
अपना-अपना धर्म समझने के कारण--तब मेरा उपवास छूटेगा । 

“आज हिन्दुस्तान का सम्मान सब जगह कम हो रहा है । एशिया के 
हृदय पर ओर उसके द्वारा सारी दुनिया कै, हृदय पर हिन्दुस्तान का साम्राज्य 
आज तेजी से गायब हो रहा है। अगर इस उपवास के निमित्त हमारी आँखें 
खुल जायूँ, तो यह सब वापस आ जायगा | [में यह विश्वास रखने का साइस 
करता हूँ कि अगर हिन्दुस्तान की आत्मा खो गयी, तो वृफान से दुःखी और 
भूखी दुनिया की आशा की (आंख की ) किरण का छोप हो जायगा | 

“कोई मित्र या दुश्मन--अगर ऐसे कोई हैं, तो--मुझ पर गुस्सा न करें। कई 
ऐसे मित्र हैं, जो मनुप्य-हृदय को सुधारने के लिए उपवास का तरीका ठीक 
नहीं समझते | वे मेरी वरदास्ष्त करेंगे और जो आजादी वे अपने लिए चाहते 
हैं, वह मुझे भी देंगे । मेरा सलाहकार एकमात्र ईव्वर है, यह निर्णय मुझे किसी 
ओर की सलाह के बिना ही करना चाहिए। अगर मैंने भूल की है और मुझे 
उस भूछ का पता चल जाता है, तो सें सबके सामने अपनी भूल स्वीकार 
करूँगा और अपना कदम वापस ढूँगा। मगर ऐसी सम्भावना बहुत कम है | 
अगर मेरी अन्तरात्मा की आवाज स्पष्ट है ओर में दावा करता हूँ कि ऐसा 
है, तो उसे रद्द नहीं किया जा सकता | मेरी प्रार्थना है कि मेरे साथ इस बारे 
में दलील न की जाय | जिस निर्णय को बदला नहीं जा सकता, उसमें मेरा 
साथ दिया जाय । अगर सारे हिन्दुस्तान पर या कम-से-कम दिल्ली पर ठीक 
असर हुआ, तो उपवास जल्दी ही छूट सकता है। मगर जबदी छूटे या देर से 
या कमी भी न छूटे, ऐसे मौके पर क्रिसीको कमजोरी नहीं जतानी चाहिए । 


- उपवास: आत्मजाम्रति के लिए 
“मेरे जीबन में कई उपवास आये हैं। मेरे पहले के उपवास के वक्त 
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आडोचको ने कहा है कि उपवास ने लोगों पर दबाव डाला | अगर में 
उपवास न करता, तो जिस मकसद के लिए मैंने उपवास किया, उसके स्वतंत्र 
गुण-दोप के विचार से निर्णय विरुद्ध जानेवाला था | (अगर यह साबित किया 
जा सके कि मकसद अच्छा है, तो विरुद्ध निर्णय की क्या कीमत ? शुद्ध उप- 
वास भी शुद्ध धर्मपालन की तरह है! उसका बदला अपने-आप मिल जाता 
दे | भें कोई परिणाम छाने के लिए उपवास नहीं करना चाहता। सें उपवास 
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करता हूं, क्योंकि मुझे करना दी चाहिए । * 


“मेरी सबसे यह प्रार्थना है कि वे शान्त चित्त से इस उपयास का तट्त्थ 
व्रत्ति से विचार करें | अगर मुझे मरना ही है, तो शान्ति से मरने दें। में आशा 
करता हूँ कि शान्ति तो मुझे मिलने ही वाली है। हिन्दुस्तान का, हिन्दू-धर्म का, 
सिख-घर्म का और इसलाम का वेबस बनकर नाश होते देखने के बनिस्रत 
मृत्यु मेरे लिए सुन्दर रिहाई होगी | अगर पाकिस्तान में दुनिया के सब धर्मों के 
लोगों को समान हक न मिले, उनकी जान और माल सुरक्षित न सटे और 
घुनियन भी पाकिस्तान की नकल करे, तो दोनों का नाश निश्चित है| उस 
हालत में इसी काम का हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में ते नाझ होगा, बाकी 
दुनिया में नहीं | मगर हिन्दू-धर्म और सिख-धर्म हिन्दुन्तान के बाहर £ ही नहीं। 


“जो लोग दूसरे विचार रखते हें, वे मेरा जितना भी कट्टा विरोध करेंगे 
उतनी दी में उनकी इजत करूँगा। मेरा उपवास लोगों की आत्मा को जाग्रत 
करने के लिए है, उसे मार डालने के लिए नहीं। जरा सोचिये तो सदी, झाज 
हमारे प्यारे हिन्दुस्तान में कितनी गन्दगी पैदा हो गयी है ! तब आप खुथ होंगे 
कि हिन्दुस्तान का एक नम्न यशकर्ता, जिसमें टतनी ताकत है और शायद एतनी 
पवित्रता भी है, इस गन्दगी को मिटाने के लिए कदम उठा रहा है। अगर 
इसमें ताकत और पवित्रता नहीं, तब तो वह प्रथ्वी पर बोसरूप £ै। जितने 
जल्दी वह उठ जाय ओर हिन्दुस्तान को इस बोस से मुक्त करे, उतना ही उसके; 
लिए और सबके लिए अच्छा है | 

“मेरे उपवास की खबर मुनकर लोग दौड़ते हुए मेरे पास न आायें। अपने 


आसपास का वातावरण सुधारने का प्रवत्त करें, तो छा ? | 


८8. अन्तिम झाँकी 
आन्ध्र का पत्र 

“ेंने कल आपसे आशन्म् से आये हुए दो खतों का जिक्र किया था। पत्र 
लिखनेवाले वृद्ध मित्र देशभक्त कोंडा वेंकठप्पैया मारु हैं । मैं उनके खत का कुछ 
हिस्सा यहाँ देता हूँ । 

“गजनीति का--आश्थिक प्रश्न के सिवा--एक बड़ा पेचीदा सवाल यह 
है कि कांग्रेस के लोगों का नैतिक पतन हो गया है ! दूसरे पान्त के बारे में तो में 
बहुत कुछ नहीं कह सकता, मगर मेरे प्रान्त में हालत बहुत खराब है। राज- 
नीति की सत्ता पाकर छोगों के दिमाग ठिकाने नहीं रहे | लेजिस्लेटिव असेम्बली 
और लेजिस्लेटिव कॉंसिल के कई मेम्बर इस मौके का अपने लिए पूरा-पूरा 
फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। 

“वे अपनी जान-पहचान का फायदा उठाकर पैसा बना रहे हैं और मजिस्ट्रेट 
की कचहरियों में पहुँचकर न्याय के रास्ते में भी रुकावट डालते हैं ! डिस्ट्रिक्ट 
ऋलेक्टर और दूसरे माल-अफसर भी आजादी से अपना फर्ज अदा नहीं कर 
सकते ! कोंसिल के मेम्बर उसमें दखल-अन्दाजी करते हैं। कोई ईमानदार अफसर 
रूम्बे वक्त तक अपनी जगह पर रह नहीं सकता | उसके बर-खिलाफ मिनिस्टरों 
के पास रिपोर्ट पहुँचायी जाती है ओर मिनिस्टर ऐसे ब्े-डसूल और खुद-गरज 
लोगों की बातें सुनते हैं। खराज्य की लगन एक ऐसी चीज थी कि जिसके 
कारण सभी ज्ली-पुरुष आपके नेतृत्व को मानने लगे थे | मगर मकसद हल हो 
जाने पर अधिकतर कांग्रेसी लड़वैयों के नेतिक वनन्‍्धन छूट गये हैं। बहुत से पुयने 

योडा, जो छोग हमारी हरूचलछ के कट्टर विरोधी थे; आज उनका साथ दे रहे हैं। 
अपना मतल्य निकालने के लिए वे छोग आज कांग्रेस में अपना भाम ल्था रहे 
हैं | मत॒ला दिन-ब-दिन ज्यादा पेचीदा वनता जा रहा है। नतीजा यह है कि 
कांग्रेस की और कांग्रेस सरकार की बदनामी हो रही है। छोगों का कांग्रेस पर से 
विश्वास उठ रहा है। अमी-अमी यहाँ म्युनिसिपेलिटी के चुनाव हुए थे। ये चुनाव 


 चताते हैं कि कितनी तेजी से जनता कांग्रेस की काबू से बाहर जा रही है। - 


' चुनाव की पूरी तैयारी करने के बाद गुन्तूर में लोकल बोर्ड के मन्री का 'फोरी 
सन्देशा” आने से चुनाव रोक लिये गये। 
#सें समझता हूँ कि करीब दस साल से यहाँ सब सत्ता एक नियुक्त की हुईं 


का निर्णय ८ 
कॉसिल के दा्थों में रही ह और अब करीब एक साढू से म्युनिशियिलियी का 
कास-काज एक कमिसम्नर के हाथा में है। अब ऐसी बात चलती दे कि सरकार 
शहर को म्युनिसिपंलिटी का कारोबार सम्मालने के लिए कंसिल नियुक्त करेंगी | 

#म॑ बूढ़ा हूँ, यंग टूट गयी दै। छकड़ी के सहारे टेगडाते-लढेंगड़ाते धर में 
थोड़ा-बहुत चलता-फिरता हैं | मुझे अपना कोइ स्वाथ नहीं साधना दुसमें 
शक नहीं कि जिले की और पान्त की कांग्रेस-कम्रेटी जिन दो पार्थ्यों में बैंटी 

ई है, उनके मुख्य-मुख्य कांग्रेसवार्लों के सामने म॑ कड़े विचार रखता हैं और 
मेरे विचार सब लोग जानते दे | कांग्रेस में फिरकेबाजी, देजिस्लेटिय कछॉसिल 
के मेम्बरों की पैसे बनाने की प्रवृत्ति और सन्रियों की कमजोरी के कारण जनत 

बलवे की बृत्ति पंदा हो रही £। लोग कहते हे कि इससे तो अंग्रेजी हृकुमत 
ब्रहुत अच्छी थी। वे कांग्रेसियों को गालियां भी देते 

“आन्य् ओर दूसरे प्रान्तों के लोग इस त्यागी सेबक के कदने की कीमत 
करे | थे ठीक कहते है,कि जिस वेईइमानी का उन्होंने जिक किया है, देद सिर्फ 
आन्ध्र में ही नहीं पायी जाती। मगर वे आज के बारे में ही अपना नि 
अभिप्राय दे सकते हूं | हम सब्र सावधान बनें । 

“अपने वद्दावरूपुर के मित्रों से मुझे यही कहना हैं कि वे धीरज रखें। 
सरदार पटेल आज दोपहर को मेरे पास आये थ। मेरा मीन था और में बहुत 
काम में था | इसलिए उनसे वात न कर सका । उसके आफिस के क्षी झांकर मे 
पास आनेबाले थे, इसलिए आपका केस स॑ उनके सासने ने रुप सका ।' 


अन्तरात्मा का आदेश 


प्रार्थना से लोठने पर बापू सीधे छाई माउण्थबंटस से मिलने गये । इमाई 
बिरला-भबन का वातावरण तो भारी उदासी से भर गया दे ओर बापू उत्मे 
दी अधिक प्रफल्लित है | 

भाई साहब, सुरीक्ष बहन और प्यास्छ्ालजी को हार्ड माडाइवैदन मे 
कल पार्टो का निमनन्‍्त्रण दिया। भार साहब की पार्टी में जने दाग उरा भी इच्छ 
नथी। उन्होंने बापू से पृष्ठा | बाए ने कहा : “बर्दों जाना ही चाशिए । 
जाकर देखिये कि शराब परासी जाती दे था नहीं? यों नी अनगन 


८६ अन्तिम झाँकी 
आरे में चर्चा चलेगी ही | तव आप छोग इस सम्बन्ध में भेरे विचार उन्हें 
समझा. सकेंगे ।” 

३॥ बजे वापू माउण्टवैटन साहब से मिलने गये ये। वहाँ से जी बजे 
लेटे, तों कमरा ठसाठस भंरा हुआ था। सभीसे बापू ने कहा : “कोई भी 
न घबड़ाये | सभी जहाँ-जहाँ हों, अपना-अपना काम करें ।? देवभाईं से पटना 
जाने के लछिए कहा । सुहरावर्दी साहब आये । मैंने कहा : “बापू ! आपके अन- 
शनों के साथ सुहरावर्दी साहब का गहरा ऋणानुबंध ( पूर्व जन्म की लेन-देन ) 
माद्म पड़ता है ।”? बापू ने उनसे कहा : “देखो, यह छड़की क्या कह रही है !? 

इसी बीच जवाहरूतअलजी आये । सभी बाहर चले गये। सुशीला वहन 
सरदार दादा के पास गयीं। सरदार दादा बड़ी ही चिन्ता में हैं और 
नाराज भी हैं । 

सिख-हिन्दू की एक ट्रेन पेशावर से आयी है | उस पर असाधारण हमला 
हुआ । बापू ने किसीसे सलाह-सशविरा किये बगेर अनशन झुरू किया, इसलिए 
“बहुत नाराज हैं | 

बापू कहते हैं : “में गत सितम्बर से यहाँ हूँ । देख रहा हूँ कि छोग मेरे मुँह 
पर एक बात कहते हैं और होती है दूसरी बात ! फलतः मैं तो मरोसा कर लेता 
हूँ और जनता मुझ पर भरोसा करती है ।*"'के वीच के गंभीर मतमेदों का दण्ड 
आम जनता को भुगतना पड़ रहा है ।' 'के भीतर भारी गनन्‍्दगी बढ़ती ही जा 
रही है । इस अनशन को, जो किसी व्यक्ति के लिए तो है नहीं, माउण्ट्वैटन भी 
मान गये हैं और वे भी मेरी वात समझ सके हैं कि इससे शुभ परिणाम ही निक- 
लेगा | अगर हिन्दुस्तान सुधर जाय, तो उसके साथ बाकी सब सुधर जायगा |” 

१० बजे बापू बढ़े ही प्रसन्ञ होकर बिस्तर पर छेटे । मैंने बापू के सिर में 
तेल महठ्य । देवद्ास काका और जमनादास काका आये थे। उन्होंने बापू के 
प्रवचन में आवश्यक संशोधन किया । देवदास काका ने उपवास के विरुद्ध तो 
बहुत दलीलें नहीं कीं, लेकिन यह अवध्य पूछा कि “आखिर यह अनशन पाकि- 
स्तान के सम्मुख ही है न!” 

वायू : “हाँ एक दृष्टि से यह सच है। मेरे अनशन समीके सम्मुख हैं | समी 
को अपनी आत्मा की शद्धि करनी चाहिए। 


अनशन का निर्णय ८७ 
जमनादास काका को बापू ने विनोद में कहा : “भई ! लगता है कि त तो 
मुझे अनद्यन करवाने के लिए ही आया है ??? 

जमनादास काका कटने छगे : “कोए का बैठना और ताड़ का मिरना-- 
यह काकतालीयन्याय बन ही गया, तो और क्या कहूँ ?”? 

बापू प्रवचन आदि से निवृत्त होकर करीब १२॥ बजे दी सोये ओर सभी 
त्रेग १९॥ बजे अल्ग हुए | 

देवदास काका जाने से पहले पू० बापू के नाम एक पत्र लिखकर मुझे देते 
गये और सुबह उन्हें पढ़ने के लिए देने को कद्दा | 

मुझे तो रात में पृ० बापू की अत्यधिक चिन्ता रही । उनकी मनोवेदना 
अभी-क्षमी अन्तिम सप्ताह से असह्य हो उठी थी। नैतिक ओर सामाजिक 
आन्तरिक गन्दगी की बात तो ठीक है, पर इस नन्दे-से बिरल्ा-भवन में भी इन्हें 
शान्ति न थी | वे खुद कहते : “आदर्श हिन्दुस्तान का मेरा स्वप्न हृटता चला 
जा रहा है, इसकी मुझे परवाह नहीं | लेकिन अब मुझे ऐसा लगता दे कि मेरी 
अन्तरात्मा मुझे आदेश दे रही है कि तू अपना काम कर! ।”? 

““एक बंगाली बहन ले आये हैँ | कदाचित्‌ उससे शादी करना चाहते दें | 
बापू कहते हैँ : “मेरे पास लगातार पचीस साल बिताये, फिर भी इस तरह ठगी 
करता है और भगवान्‌ मुझे अन्धा बना देता है । लेकिन वद्दी पुनः बिजली की 
चमक की तरह मुझे एकाएक जाग्रत कर देंता 2ै। इसलिए मुझे तनिऋ भी 
अफसोस नहीं |”? 

में तो यही सोचती हूँ कि एक ओर बापू तो इस तरह भयंकर बेंदना अर 
परिस्थिति से गुजर रहे हैँ ओर दूसरी ओर पचास साल की अवस्था में इन्हें ऐसे 
खबाल कैसे आते होंगे ? बलिहारी है इनकी किस्मत की ! मुप्ते तो रात में तीन 
बजे तक इन सभी विचारों के कारण नींद ही न आ पायी। बापू के शन- 
घन में ये सभी कारण जुट गये हूँ; पर मुझे लगता ४ कि अब टिन्दुत्तान बापू के 
योग्य रद्य दी नहीं | अब बापू बहुत अधिक दिन बितायेंगे, ऐसा नहीं दीखता । 
बहुत उदास हूँ, पर क्या कहें ! भे“को समझाने के लिए बहुत ही छोटी हैं। 
इसलिए कहने में भी बड़ा संकोच हो रहा 3 | फिर भी अलन्त निद हो रही है । 


८ अन्तिम झाँकी 


पन्द्रहवों अनहान ह + १४: 
विरछा-भमधन, नयी दिल्ली ह 
१३०९-४८ 


३॥ बजे नियमानुसार प्रार्थना ! प्रार्थना में हम लोगों ने यह भजन गाया 


हरि नो मारग छे झूरानों 
नहि कायर लुं काम जोने रे ।? 


बापू का वात्सल्य 


ग्रार्थना के बाद बापू ने सुझसे "की चर्चा करते हुए कहा ; “कछ से तू 

मेरी फिक्र में पड़ी है। इसकी बदले ठुझमें जो तड़पन है, उसका उपयोग कर 
हिम्मत के साथ तू **'से यूछ और उसे समझा | ठुझसे बड़े हैं या छोटे, यह प्रश्न 
कोई विशेष महत्व नहीं रखता | इस समय कलकते की अपेक्षा स्थिति सर्वथा 
भिन्न है। तू मेरी चिन्ता का विचार भगवान्‌ को सोंप दे और उसके बदले प्रेम 
से किसी तरह सच्ची वात समझाने से उसका, समाज का और हम सबका 
व्यम होगा--इसका विचार कर | यह तड़पन तुझमें है ही, पर हिम्मत नहीं है | 
तू अपने में विश्वास बढ़ा, तो सब कुछ अपने-आप होकर रहेगा | अगर वे शादी 
करना चाहते हों, तो उन्हें क्र लेनी चाहिए । इस तरह तो वे जैसे हैं, वेसे ही 
दीखेंगे, इससे समी का छम है । इस बार का यह अनशन सिर्फ हिन्दू-मुसल- 
मानों के लिए ही नहीं है--वल्कि सभी जैसे हैं, वैसे नहीं दीखते; अपनी आत्मा 
, मुझे और समाज को भी जो ठग रहे हैं--उन्हींके सम्मुख मेरा यह अनशन 

है । इन्हीं गन्दगियों के कारण भाई-भाई के बीच मारकाट का शेग फैल गया 
है । इस तरह में तुझसे बहुत आशा रखता हूँ | तू हिम्मत कर, तो सब कुछ हो 
जायगा | अगर इसमें तू दब जायगी, तो सदा के लिए दबी ही रहेगी । मे ही 
सब कोई मुझे छोड़ चले जाय, पर में अकेला ही रहूँगा । यह महायज्ञ की दूसरी 
मंजिल है। तुझे तो काफी सहना होगा । इस तरह ढीली होने से काम न चलेगा /? 
मैं तो फूट-फूटकर रोने छगी। कुछ नहीं कह पायी । वापू के ये उपदेश- 

पूर्ण हार्दिक वचन सेरी जगह कोई दुष्मन सी सुनता, तो कॉँप उठता ! बापू 
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को अपने कहे जानेबाले छोगों की मी ब्रेबफाई का झिकार बनना पड़ता हैं । 
फिर भी वे सभी 'गांधीजी के व्यक्ति के नाते बच जाते हे। है न भगवान की 
बल्दहारी !** 'नोआखाली में रहते हैँ और अब किसी तरद्द का भी विरोध नहीं 
करते | राजकोट से भी कोई विरोध नहीं | इस तरद्द छोग बापू के नाम पर 
भल्ीमाँति बच निकलते हैं, फिर भी दंभ दिखाते £ | किन्तु वापू की इस सहन 
शीलता ओर संचित झान्ति का परिणाम क्या होगा, यह्द ती भगवान्‌ दी जाने ' 

में तेरा अपराधी ! 

भंगवान्‌ की मुझ पर सचमुच अपार कृपा ही दे कि बापू को मेरे बारे में 
किसी भी तरह का असन्तोप नहीं है | मेने विशेष रुप से इस सम्बन्ध में उनसे 
पृछा, तो कहने लगे : “तेरी तबीयत का द्वी इतना असम्तोप है कि इस अनद्यन 
कदाचित्‌ भगवान्‌ मुझे उठा ले, तो मेरे प्राण इसीलिए अट्के रहेंगे कि तुझे 
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स्वस्थ नहीं कर पाया ! भेरे बाद तेरा कोन ध्यान रखेगा, यह में खोज नहीं 
पाया ! त्‌ इतनी कमजोर हो गयी है, इसका दोपी भी आख़िर में ही हूँ न? 


मैने तुझ जैसी १६-१७ वर्ष की नन्‍्दीं बच्ची से रोज १८ से २० घण्टे तक काम 
लिया । में तेरी माँ बना हूँ, इसीलिए अपराधी हूँ | अगर तू थोड़ी-सी सावधान 
बने, तो मुझे बचा सकती ह |” 

मैं स्वयं इतनी दविथिल हो गयी हूँ कि इस रामय यही लगता € कि कदाचित्‌ 
बापू को खो न देना पड़े | मेरे प्रति बापू का प्रेम और विश्वास भी दिन-प्रति-दिन 
बढ़ता जा रहा है| पहले ही भेरी डायरी देखी | यद्यपि गत अगस्त में कलकत्ते में 
बापू को अनशन करते हुए मेंने जीवन में पहली दी बार देखा, फिर भी उस 


२ 


समय मेरा मन इतना दुर्बल नहीं हुआ | लेकिन इस बार कुछ विचित्रता का 
ही अनुभव करती हूँ। भगवान्‌ से में हृदय से यहीं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभो ! 
भले ही मुझसे कुछ भी न बन पढ़े, पर इतना अवश्य हो कि मे जानेन्‍अनजाने 
कभी बापू को बेबफा न माने । बापू को इतने हुःख में में और हुम्खी न बनाऊे 
शतनी शक्ति मुझे दो ! 

बापू के आशीर्वाद 


७ थे 


बापू की अय्य वेदना की सीमा हो नहों ६ | सचमुच आज महादेव काझ 


याद आ रहे हूं | बापू ओर नेताओं के बीच कही के 
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रहा | बापू और बापू के अपने कहलानेवाले निजी मित्रों तथा लोगों के बीच 
भी कोई कड़ी के रूप में नहीं । भगवान्‌ ने क्या सोचा होगा, यह तो वही जानें | 
पे तो यही चाहती हूँ कि मेरे हाथों ऐसा कोई भी अनुचित काम न हों और न 
ऐसी कोई अनुचित घटना ही घंटे | 

छुबह की बापू की वह गम्भीरता और साथ ही मेरे प्रति अति वात्सल्व एवं 
अति विश्वासमरी उनकी वाणी सुनने के बाद पू० देवदास काका का दिया 
हुआ वह पत्र बापू को देने की मेरी हिम्मत ही न- हो पायी | इतना रोना आ 
एया कि कदाचित्‌ ही कमी ऐसी रोयी होऊँ। यह डायरी रात १२।| वजे लिख 
ही हूँ | लेकिन वापू का स्नेहमरा मीठा हाथ मेरी पीठ सहल्य रहा है और जो 
कुछकह रहा है, उससे में कुछ अलूग ही भविष्य का अनुमव कर रही हूँ । 
उसकी आवाज मेरे कानों में गूँज रही है | 

सोने से पहले बापू ने मुझे एक चिट्ठी भी दी । 

“स्वि० मनुड़ी, 

अगर तू हिम्मत रखने लगे, तो मेरा रंग ही बदल जाय । ठुझमें अत्यन्त 
वामर्थ्य है, पर वह पूरी तरह खिल नहीं उठता | इसका कारण तेरा संकोच ही 
१। तू विचार कर--यह संकोच ठुझे मार डाल्ता है। मेरे मॉँ-बाप को अच्छा 
जता है, इसलिए वहाँ खाना मेरा धर्म ह--इस तरह झूरता के साथ वहाँ भी 
कहने की हिम्मत होनी चाहिए | इतना अवश्य मंजूर करना चाहिए कि मैंने इसे 
मेश्वित करना नहीं सीखा; इसलिए इसके पास खाऊँ, तो इसकी मर्जी में आये, 
वह ओर उतना खाँ | फिर मुझे आदत पड़ जायगी--वह बेखटठके सभीसे 
कहना चाहिए । ऐसा करने पर ही मेरे भीतर के गुण बाहर व्यक्त हो सकते हैं, 
और खिल सकते हैं | तू जानती नहीं कि में तेरे बीमार रहने से कितना ढुःखी 
गेता हूँ | देख, मुझ पर जयसुखलाछ का कितना अटल विश्वास है। इसलिए 
श्रगर तू ठीक-ठीक नहीं सुधरती, तो हृदय और दरीर से मुझे बहुत दुःख होगा । 
१३-१-१४८ वापू के आशीर्वाद ।? 

यह चिट्ठी पढ़कर में एक कोने में जा बैठी और कोई देख न पाये, इस 
रह फूट-कूट कर रोयी | इस वालल्यभेरे प्रेम से समालने का बदला में केसे 
वुका सर्कंगी ? अपनी इतनी सारी कड़ी कसौर्टी में भी बापू मुझे नहीं भूले ! 
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बापू के अनशन 


बापू के जीवन में यह १५वीं बार का अनशन दे | 

१, सर्वप्रथम १९२३ में दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स-झआश्रम में'* 'के नैतिक 
प्रतन के लिए उन्होंने ७ दिनों का अनशन किया था | 

२. सन्‌ १९१४ में दूसरी वार फिनिक्स-आश्रम में'* ने बापू को दिये हुए 
वचन का भंग किया और बापू का विश्वासघात किया | इसलिए उन्होंने १४ 
दिनों का अनशन किया। 

सन १९१८ में अहमदाबाद में मजदर-हृडताल के समय ३ दिनों का 
अनशन किया | 

४, सन्‌ १९२१ में जब्र प्रिंस ऑफ वेक्स भारत आये थे, तो उनके स्वागत 
ओर बद्दिप्कार को लेकर सहयोग-असहयोग का झगड़ा रोकने के लिए ४ दिनों 
का अनशन किया । 

' ५, सन्‌ १९२४ में हिन्दू-मुसलिम संघर्ष होने पर प्रायश्ित्त, प्रार्थना और 
आत्मशान्ति के लिए दिल्‍ली में २१ दिनों का अनशन किया | 

६. सन्‌ १९२४ में सावस्मती-आश्रम में विद्याथियों के चारित्रिक दोष 
लिए १ सप्ताह का अनद्न किया | 

७, सन्‌ १९३२ में अप्पासाहब पट्वर्धन ने यरवदा के सेण्ट्रट जेल में 
भंगी का काम करने की माँग की | जेल-अधिका रियों ने हसका विरोध किया। 
फ़लतः उन्होंने आमरणा अनशन झ॒द् कर दिया | उनकी सहानुभृति में या 
ने २ दिनों का अनशन किया | 

८. सन्‌ १९३२ में हरिजनों के लिए आमरण अनशन हा संकन्य किया 
लेकिन सताहमभर में उसका निर्णय हो जाने से उसे रोक दिया । 

९, सन्‌ १९३३ में यरवदा-जेल में २१ दिनों तक हरिजन-आन्दोलन आर 
साथियों की आत्मय॒द्धि के लिए अनशन किया। लेकिन बापू को जेल से रिध् 
कर देने के कारण पूना की पर्णकुटी में वह उपयास पूरे किये गये | 

१०, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के कारण बाए को मरवदा-हेल में रखा 
गया । बहों उन्होंने केवल 'हरिजन कार्य ही करने दी अनुमति 


ब्भेः 
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सरकार ने अनुमति नहीं दी; इसलिए अनशन शुरू किया और ७वें ही दिन बापू 
को छोड़ दिया गया । 

११, सन्‌ १९३४ में हरिजन-यात्रा के समय अजमेर की एक आम सभा में 
एक सनातनी ने हरिजन को मारा | इसके प्रायक्चित्तस्वरूप सेवाग्राम-आशभ्रम 
में ७ दिनों का अनशन किया । 

१२, राजकोट-सत्याग्रह के समय (सन्‌ १९३५ में ) अनशन किया | 

_छेकिन वाइसराय की सफल मध्यखता के कारण ४ दिनों में यह अनशन समाप्त 
हो गया | 

१३, सन्‌ १९४२ में आगा खो महल में 'भारत छोड़ो! आन्दोलन के समय 
उचित न्याय पाने के लिए २१ दिनों का अनशन किया | 

१४, हिन्दू-मुसलिम कट्ठता के लिए कलकते के वेलियाघाट में ७३ घंटे का 
अनशन किया । और 

१५, सन्‌ १९४७ में दिल्‍ली में दिली दोस्ती करने या मरने के संकल्प के 
साथ यह अनशन होने जा रहा है । 


शान्तिपयेन्त अनशन 

टहलछते समय सोरावजी रुस्तमजी अफ्रीकावाे और जोह्ामन्सवर्ग के 
प्रागजी भाई तथा मोहनछालू अमरशी साथ थे। उससे पू् बापू ने रोम्यों रो्ों 
की एक पुस्तक की प्रस्तावना लिखकर दी | 

घूमते समय एक व्यक्ति ने कहा : “अगर इस उपवास में मृत्यु हो जायगी, 
तो यूनियन में एक भी मुसलमान जीता नहीं रद्द सकता [? 

इस पर बापू ने कहा : “आपकमें से किसीकी सल्यह या अबछ काम नहीं आ 
सकती | क्‍यों ! इसका जवाब में नहीं दे सकता | जवाहरलाल पर तो में यकीन 
करता हूँ । उसने इस बारे में मेरे साथ जरा सी दलील नहीं की। लेकिन अब 
सरदार मान जायूँ, तो ठीक | जवाहर को न हर्ष है और न शोक ही |”? 

बाथ में राजकुमारी वहन आयी हुई थीं। मारूम पड़ता है कि इन्हें 
बापू का वह कदम उचित माठ्म पड़ता है। वे यह भी मानती हैं कि इससे देद्य 
को वछाम ही होगा । ५५ करोड़ रुपये पाकिस्तान को देने के बारे में वातें हुई । 
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सरदार दादा को समझाना होगा | इस बीच बाहर तो कई पत्रकार और फोटो- 
गआफर, कारकी, डा० जीवराज काका तथा अन्य अनेक लोग जाये हुए थे | 

बापू ने अनशन के पृ का अपना अन्तिम भोजन इस प्रकार किया : 
ढाई रोटियाँ, आठ ओंस सेव, १६ ओस दूध, तीन टुकड़े ऋइप फ्रद | 
टीक ११ बजे बापू ने अन्तिम भोजन समाप्त किया ओर प्रार्थना शुरू हो गयी। 

भम्यो हो रंगे बयों १ इस बुद्ध-मन्त्र के वाद 'अउज्बित्टाह'! यह मुसलिम 
प्रार्थना हुई। उसके बाद ईशाचारय०?, 'य॑ द्मा० और अन्त में '४» आअसतो 
मा साद ग़मय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, झृत्योर्मा:मृते गमय” और सबके अन्त भें 
भजन वण्ड्रस क्रॉस! गाया गया | वातावरण तो अत्यन्त गम्भीर आर खिन्न बन 
गया था । 

सभी एक सवाल पृठते हूं कि “अब तो कुछ ह नहीं, फिर बापू ने अनद्षन 
क्यों शुरू किया १” 

बापू ; “कोई आदसी असाध्य बीमार पड़े और घुल्डुलकर 
इसकी अपेक्षा एकवारगी मर जाना ही जच्छा टै न ! चं फॉ्‌ 
बड़े ही अच्छे दंग से दी जाती --बथ्न दबाते ही आदमी साफ हो जाता हैं | 
मैंने कितने ही दिनों तक थेर्य रखा। ववा आज मौलाना साहव या सुध्रावदी 
हिन्दुओं के महत्लों में खुलेआम जा सकेंगे ! जब तक ये इस तरह जा नहीं 
सकते, तब तक में सच्ची शान्ति नहीं मानता ।? 

हकीम अजमल खाँ के लड़के ने कहा कि आप अनशन स्थगित कर 
दीजिये। अभी तो कुछ हो नहीं रहा है ।? मोलाना साहब बीच में ही बोल उठे : 
“अभी उन्होंने जो निश्चय कर लिया ६, वह हृस सर पटक्-पटककर मर जाये, 
तब भी बदल नहीं सकता । अन्र तो हमें उनका फाका छठे, ऐसी ही कोशिश 
करनी चाहिए |” 

यहाँ के डी० आई० जी० साहब आये हुए थे। उन्होंने बाप को कलकातते 
का किस्सा पृ सुनाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे अपने से जितना 
हो सके, उतना कर गुजरेंगे | 

सरदार दादा और मणि वहन ; *' "सब कुछ त्याग करके भी हमें आरा 
सत्त का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए | अगर अपने दिये हुए बचनों झा हम ही 


मर ज 
गी की 
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पालन न करें, तो हममें ओर दूसरों में अन्तर ही क्या है #? बापू ने देशबन्धु 
गुप्ताजी और हंसराज वायरलेस के प्रयोग देखें। शरांगघ्मा के महाराज साहब 
आये हुए ये । पुरुषोत्तमदास त्रिकमदास भी आये थे | उन्होंने बंबई की खल- 
बली की आन्तरिक विक्षेप और उसमें भी एक उच्च कांग्रेसी नेता की सिफारिश 
की कान खडा करनेवाली वातें. सुनायी | 


रामराज्य स्थापित करें ! 


कातने के बाद पद्चनीसाहब आये | वे बापू के कई ऐतिहासिक फोटो पर 
उनके हस्ताक्षर कराने के लिए मुझे दे गये थे | हर फोटो पर बापू के आशीर्वाद! 
इस तरह हस्ताक्षर कराये गये । वे मुझे दो हजार रुपये इस शर्तें पर दे गये कि 
मैं किसीको देनेवाले का नाम न बताऊँ और बापू की मर्जी के अनुसार इनका 
उपयोग करूँ | छेकिन मैंने उन रुपयों को उनके सामने ही बापू को सॉंप दिया । 
मुझसे कहने लगे : “तुझ पर मेरा हक नहीं ओर मुझ पर तेरा हक है ।” यद्रपि 
यह भाषा समझने में मुझे जरा देर लगी, लेकिन में हँस पड़ी | 
वे कल भावनगर जा रहे हैं। वापू ने ही उन्हें इस उत्सव में माग लेने की 
सात्रह सलाह दी | 
आज से बापू का उपवास झुरू हो रहा है | वातावरण विपाद से भरा हुआ 
है। कब क्या होगा, कहा नहीं जा सकता । ऐसे वातावरण में उन्हें जाना पसन्द 
नहीं आया | फिर सावनगर के महाराज साहब और दीवान साहब की प्रवल 
इच्छा थी कि इस अवसर पर बापू भी उपस्थित हों । उनका गढल्य भर आया | 
और उन्होंने वापू से कह्य : “आप अपनी अनुकूल्ता देख अगर मेरे वहाँ के 
८, सानसिंह रोडवाले मकान में पधारें, तो मुझे वड़ी खुशी होगी ।” 
* बापू ने कहा : “जहाँ तक मुझे स्मरण है, में वहाँ आ ही गया हूँ | लेकिन 
. अब तो दिल्‍ली में करना या मरना है | यदि कुछ होगा, तो यहाँ से में तो मुक्त 
: ही हूँ न! फिर तो भावनगर में आपके यहाँ ही आऊँगा | अगर यहीं कहीं हुआ 
होता और शान्ति होती, तो इस अवसर पर में अवध्य ही आता | लेकिन अपनी 
समी इच्छाएँ पूर्ण थोड़े ही होती हैं ? अब मुझे लगता है कि इसका कुछ परिणाम 
अवश्य होगा | ईश्वर को मुझसे काम लेना हो, तो वह छोगों को अवध्य सदबुद्धि 
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देगा । अथवा बदि मेरा काम पूरा हो गया हो, तो मुझ उठा लेगा; तो भी 
मेरा कल्याण ही है| इस बीच आपसे मुझे बहुत काम लेना है और उसमें आप 
अपनी पूरी कला डेडिलिये | 
“भावनगर का राज्य प्रजा को सोपने के बाद काठियाबाड के अन्य राजाओं 
को इसी मार्ग पर लाने की कुशलता बरतें | काठियाबाड़ के राजाओं को आप 
भलीमाॉँति जानते हैं ओर वे भी आपको भलीभाँति जानते द। दुनिया फो 
बतलाइये,कि काठियावाड़ के राजा और दीवानों के बीच के ये कीडुम्बिक 
सम्बन्ध दोनों ने परस्पर किस तरह निमाये हैँ | में वह दिन देखने के लिए आतुर 
हूँ कि सभी राजा लोग स्वेच्छा से भावनगर के महाराज की तरह प्रजा को 
अपना सर्वस्व समपंग कर उसकी सेवा के लिए खड़े हो जायें और रामराज्य की 
मेरी कल्पना भारत के इस कोने में साकार करने का यबत्न करें। तब मुझे 
काठियावाड़ और भावनगर में अपने घर ले जाइये। नहीं तो मुझसे जाया ही 
नहीं जा सकता | 
महुआ के लिए आम्रह 
“यहाँ से तसया किनारे एक सुन्दर गॉव है | आपके पिता के समय में वहाँ 
गया था | वहाँ नरसिंह मेहता को भगवान्‌ का साक्षात्कार हुआ, ऐसा माना जाता 
है |” बापू को गॉव का नाम याद नहीं आ रहा था, इसलिए वे जरा रुक गये | 
इस बीच पदनी साहब ने कहा : गोपनाथन ?! बापू ने कहा : हॉ-हाँ! मुझे 


बह बहुत ही पसन्द पड़ा था। उस समय मेरे साथ मद्दादेव भी भा। आपके 


पिताजी ने चरखा कातते हुए भजन भी सुनाया ।”! 

भने बीच में ही कहा : “तब तो बापू ! मेरा महुआ बिल्कुल पास £। 
पट्टनी साहब ने कद्य : “यह लड़की सुझे बताती * € और मदहुआ-महुआ फरती 
है। गनन्‍्दा से गन्दा गाँव है वह !” भंने कहा ; आपके कारण ही ने £”! उन्होंने 
कहा : “हमने तो कब से वहाँ की म्युनिसियेलियी को वह सोप दिया £| प्रजा 
के म्युनिसिपेलियी के अध्यक्ष में ही कुछ दम न हो, तो क्या हो सकता है ?” 


र्कन> ०-० लजानजज, ब् 
पर तन मसाउआ दा 
मे 


?।0 “पगली ! बापू को पहले भावनगर तो आने दे, 
देखा जायगा।” पदनी साहब ने अपनी लाज्षणिक अली 


१.+, हैं । 


है. 7 
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एक-एक मुसलमान को खदेड़ दिया जाय। लेकिन वह अच्छी नहीं है। इस 
तरह तो वे अपने घर्म और अपनी जाति को अधर्मी वना रहे हैं। यह सच है 
कि में अव्पसंख्यकों का पक्ष लेता हैँ; लेकिन निरफ्राध लोगों को नेताओं या 
अमुकों के निर्णयों की बलि होना पड़े ओर उन्हें निराघार बनाकर रखा जाय, 
तो उन सबको उचित मदद करना मानवमात्र का कर्तव्य ही है। इसलिए सच 
पूछें तो यह उपवास मेरी आत्मझुद्धि के लिए ही है। भगवान्‌ सभीकों शुद्ध करें 
तथा सम्मति दें, इसलिए है | याने समीको शुद्ध होना है | यह नहीं कि हिन्दू , 
सिख झुद्ध हों और मुसलमान नहीं। मुसलमानों को भी सब्वोगश्चुद्ध होना 
चाहिए | यहाँ के मुसलमान भी सर्वथा निर्दोष नहीं हैं । इस तरह सभीको अपना- 
अपना अपराध स्वीकार करना ही चाहिए.। मैंने कमी भी किसीकी खुशामद 
के लिए अनशन नहीं किये, एकमात्र भगवान्‌ की ही खुशामद करता हूँ । 
“जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय भी मुसलिम लीग ने 
देश के टुकड़े कराने के सिचा दिल के टुकड़े करवाने में भी कम हिस्सा नहीं 
लिया | मुसल्मि लीग जैसी संस्था इस अमानुष कृत्य के लिए अत्यन्त और गम्भीर 
जिम्मेदार है | छेकिन अन्य मुसलमान, हिन्दू और सिखों ने भी भूलें तो की ही 
हैं। अब इन तीनों के दिलों में दिली दोस्ती करनी हो, तो सबको अपने-अपने 
दिल साफ करने चाहिए | 


मुसलछमान भाइयों के प्रति 


“अब दो शब्द अपने सुसलमान भाइयों से अदव के साथ कहना चाहता 
हूँ । यह अनशन उनके नाम से झुरू हुआ है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बढ़ 
गयी है। उन्हें कम-से-कम इतना तो निश्चय करना ही चाहिए कि हम हिन्दू 
ओर .सिखों के दोस्त वनकर रहेंगे। जो यूनियन में रहना चाहते हों, वे 
... यूनियन के प्रति वफादार रहें | ये लोग कहते तो हैं कि हम चफादार रहेंगे, पर 
आचरण वैसा नहीं करते। में तो कहूँगा कि कम बोलो, पर करके ज्यादा 
दिखाओ ! 

“बहुत से मुसल्मि भाई मुझसे कहते हैँ कि जवाहरलालजी अच्छे हैं, पर 
सरदार मुसलमानों के साथ सहानुमूतिपूर्ण बर्ताव नहीं करते | इससे में स्तब्घ 
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ही हो जाता हूँ | ऐसी बातें मुसल्मान कहें, तो केसे चढेगा ? सरदार ीर 
जवाहर मिलकर ही सारी हुकूमत चलते है । ये सभी आपके सेवक ही हैं. और 
सभीकी मंत्रिमण्डल जैसी पूरी ही जिम्मेदारी है । सरदार ने सचमुच ऐसी कुछ 
भूलें की हों, तो निडर होकर मुझे बतराइये । भें अपने से जो कुछ वन पट़ेगा, 
देख ढेँगा | लेकिन सिर्फ अफवाहों से इस तरह पूर्वअद नहीं बनाया जा राकता | 


में तो अपना न्याव अल ही ढंग से दूँगा | में कहूँगा कि सरदार, जवादर 
गांधी था सुसलिस छीग किसीके भी भरोसे न रहें, सिर्प टखर के भरोसे ही रदना 
हितावद होगा । 

“अं जानता हूँ कि कदाचित्‌ सरदार की जीभ पर काटा हो, कइ़वाहुड हो 
पर उनके हृदय में कॉणा या कड़बाहुटद बिलकुल नहीं £। हा, थे सच्यी बातें 
किसीसे भी कहने में नहीं डरते ओर न कहने से चुकते ही हूं । उन्होंने लूखन 
में कह्ा है कि मुसल्मानों को भारत में रहना हो, तो खशी से रह ही सकते 
लेकिन छीगी मुसलमानों का उन्हें कोई भरोसा नहीं । इसमे उन्होंने कुछ अयोग्य 
कहा, ऐसा में नहीं मानता । आदमी की जेसा मादूम पड़े, बसा ही कहना 
चाहिए | और सन्देद रखने का उन्हें अधिकार दे ही। लेकिन उस सन्देह का 
मुसलमानों को गलत अर्थ नहीं करना चाहिए ) यो भें तो बह साननेवात्य हैँ कि 
सन्देह रखना दी नहीं चाहिए आर अपराधी सिद्ध हुआ, तो उसे योग्य दण्ड 
देना चाहिए. | लेकिन सरदार तो सरदार ही है। इनकी सिर पर यह जिम्मेदारी £ । 





च्‌ः हि 
फककला चटा 


“आज अभी एक दी जाने २ एकल चलो भजन गाया गया। पह 
भजन मुझे बहुत ही प्रिय है । नोआजाली की मेरी यात्रा के बीच रोज पद गाया 


जाता था। इसमें कहा गया हे कि तिरे साथ कोई भी न आये, वी भी ते आपने 


रास्ते अकेले ही चला जा | घ्थर तो तेरे साथ ८ ही । इसलिए 

यहाँ के अस्पसंख्यकों को रॉभाल न सकें, तो फिर मुझ उीकर 

है ? भे तो कहेँगा कि चादे पाकिस्तान में सभी हिन्दू -सिस्ल का डाछे जाएं, तो 

भी यर्दयों एक ननन्‍्हा-सा मुसलिम बच्चा भी सुरजणित रहना चाहिए। मे कमजोर 
निराधार £, उन्हें मारना घुजडिली ही £ ) 
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अंतमुखता अपेक्षित 

“दिल्‍ली की अब ही कसोंटी है। मेरी शर्त इतनी ही है कि मारत के चाहे 
जिस भाग में या पाकिस्तान में चाहे जितनी मार-काट मचे, तो भी दिल्‍ली अपने 
फर्ज से न चूके | दिल्‍ली की शान्ति वैसी ही आवबाद रहे, दिल्‍ली की 
आवादी आबाद रहे ओर सुहरावर्दी जेसे भी, जिन्हें गुण्डों का सरदार कहा 
जाता है, चाहे जहाँ आजादी से घूम-फिर सके। आज तो सुहरावर्दी साहब- 
जैसों को यहाँ प्रार्थना में लाने में भी खतरा देख रहा हूँ, तब और जगह की तो 
चात ही क्या है ? अगर उनका अपमान होता है, तो उसमें में अपना ही अप- 
मान समझता हूँ । इसीलिए यहाँ नहीं ला सकता | लेकिन मुझे इतना अवध्य 
कहना पड़ेगा कि वे चाहे जैसे हों, पर कलकत्ते में मुझे उनका पूरा-पूरा साथ 
था । वहाँ तो उन्होंने--जितने मुसलमान हिन्दुओं के मकान दबाकर बेठे थे-- 
उन सबको निकाल बाहर किया ओर उनके घर हिन्दुओं को सॉप दिये। सभी 
कौमें याने हम सब भारतीय अन्तर्मुख बनें, सच्चे भारतीय बने ओर हैवानी को 
मिथकर आदमियत कायम करें | अगर ऐसा नहीं होता, तो कम-से-कम अब 
मेरा जीना ही व्यर्थ हे |” 

बापू ने आज से वहलना बन्द कर दिया | प्रवचन देखने के वाद पंडितजी 
के साथ बहुत-सी बातें कीं | बापू का वजन १११ पौण्ड हुआ । 

आज की बापू की शारीरिक स्थिति इस प्रकार रही: दिन में ११। बजे 
गरम सादा पानी | फिर पाखाने गये । फिर १२ ओंस मिट्टी छेकर सो गये | 
दो बजे ८॥ ओऔंस गरम सादा पानी | ४ बजे ८ औंस पानी और फिर कताईं | 
यार्थना के बाद गरम सादा ८ ओंस पानी | रात १० बजे सोने की तैयारी । 
२१०॥॥ बजे सभी अल्ग-अल्य हो गये | आज तो परिचित-अपरिचितों की 
मुलाकातों की सीमा ही नहीं रही | 

प्रार्थना के बाद हम छोग विरला-मन्दिर गये । आज कुछ पानी ३६॥ से 
४० आस तक पेट में गया, पर निकला कम ही । गत अनशन से ही किडनी! 
( गुर्दा ) खराब है | देखें, इस बार क्या होता है ! संभव है, इसी कारंण चजन 
में अन्तर नहीं पड़ा | रात में सोते समय आवाज में और चेहरे पर सर्वत्र काफी 
कमजोरी माठ्म पड़ रही है | यों आज परिश्रम भी काफी हुआ है | 


५ अनशन का स्पष्टीकरण श्र 

अब यह डायरी पूरी कर रही हूँ। किन्तु सोने से पूर्व भगवान्‌ से बहा 
द्वर्दिक प्रार्थना करती हूँ कि हमारे उन बापू को अधिक कर्सोटी पर मत करो 
जो करोड़ों के आश्रय ई; देश के बालक, ख्ली-पुरप, युवक, गरीब, अमीर, 
राजा से रंक तक सभीक्ा जो म॒द्ठीभर हृड़ियोंवाल्य अस्सी बरस का बुदद्ा एकमात्र 
आधार है ओर जो उनका आश्वासन-खान हे ! ००० 


न 


अचजधान दा स्पष्टाकरण ; १०; 
विरछा-भवन, नयी दिल्‍ली 


49-5० ४4 
पिता-पुत्र का अन्तिस पत्र 


रात में दो बार में जग पड़ी । यों बहुत सोयी दी नहीं ओर नींद में भो 
बापू की चिन्ता तो थी ही | सदी तेज दे, इसलिए अधिक चिन्ता हो रही £ । 
रात तो एक तरह से ठीक ही बीती । बापू ने अपने बल पर ही रोज की तर 
खड़े द्वोकर दतवन किया | मैने पूछा : “बाप , कमजोरी तो नहीं माठ्म पड़ती हे 
बापू ने कहा : “आज ऐसा नहीं माढ्म पड़ता कि अनशन कर रहा हूँ ।” 
उन्होंने सरला के साथ बातें की : ठुझे अपना कायक्रम स्वयं ही बद्ा चेना 
चादिए। अभी में तुझ् पर मुग्ध दो रे, ऐसा नहीं दीखता ।*! 


प्रार्थना के बाद में बापू को भीतर ले गयी । रात का इेबदानस काक्ता शा 
पत्र पन। पढ़ा। उत्तर दिया। पिता-पुत्र के बीच असंस्य पत्र-म्यवद्र हआ 


शेगा, लेकिन यह पत्र ओर यह उत्तर दोनों के जीवन में शन्तिग ही सिय दुए 
देवदास काका का पत्र आर बापू का जवाब दोनों अदभुत £। 


4 जन + 83 वन 
ला० १३-१-४६, सुबह ४४ य८ 


१०२ अन्तिम झाँकी * 
मैं बहुत जल्दी आ सकता और मुझे जो कहना था, कहता | किन्तु अभी ही 
वि० भनु ने मुझे यह खबर दी | मेरी मुख्य चिन्ता और दलीक यह है कि 
आखिर आप अधीरता के वश हो गये | यह काम ही घेर्य का था। आपने 
दिव्ली आने के वाद कितनी अधिक सफलता सिर्फ थैर्यपूर्वक्त मेहनत करके 
पायी है--इसका आपको खयाल नहीं | आपकी मेहनत से छाखों बच गये हैं 
और लाखों वचते | लेकिन आप एकाएक थैर्य खो बैठे हैं। आप जीते हुए जो 
कर सकते हैं, वह इस बारे में मरकर नहीं कर सकते | यही एक विचार मन में 
रखकर इस समय अनझन छोड़िये, यही प्रार्थना है | 

--देवदास के प्रणाम ।”? 


१ ४-०० ४८, मकरसंक्रांति 


“(न्वि० देवदास, 

तेरा पन्न सुबह प्रार्थना के बाद पढ़ गया। कल तूने जो थोड़ी-सी बातें कीं, 
उन्हें भी समझ गया । मेरा वक्तव्य तू जिस दृष्टि से उतावली में दिया हुआ कहता 
है, वेसा नहीं है। हाँ, मेरी अपनी दृष्टि से उतावढीमरा अवश्य है | कारण, 
उसके देने में साधारणतः मुझे जितना समय लगना चाहिए, उससे कम समय 
लगा | उससे पहले चार -दिनों का विचार-मंथन था और प्रार्थना थी। यह 
वक्तव्य मंथन ओर प्रार्थना के फलस्वरूप था ) इसलिए उसे मेरी भाषा या किसी 
भी जानकार की भाषा में 'उतावलीपूर्ण' कहा ही नहीं जा सकता । ऐसे वक्तव्य के 
विचार की भी भाषा सुधारने या सफाई करनेमात्र के सुधार की गुंजाइश जरूर 
थी और तेरे सुझाने के साथ ही मेंने सुधार भी दिया | उपवास की योग्यता के 
यारे में ठुझसे या ओर भी किसीसे में कुछ सुनना नहीं चाहता था ! जो सुन 
लिया, वह मेरे विवेक और धैर्य की ही निशानी है | सूचना तो ठुझ्ले पहले ही 
मिल चुकी थी | तेरी मुख्य चिन्ता और दलील सर्वथा निरर्थक मानी जायगी | 
तू मित्र तो अवश्य है ओर यह भी सच है कि ऊँचे पद पर पहुँच गया है, फिर 
भी 'पृत्र! तो किसी भी हालत में मिट नहीं सकता । इसलिए, तेरी चिन्ता स्वाभा- 
विक मानता हूँ | लेकिन तेरी दलील तेरे छिछले विचारों और अधीरता का ही 
ग्रदर्शन है । 


लि | 


०्२ 


अनश्ान का स्प्टीकरण 
इस कार्य को में अपने बेच की पराकाश मानता हूँ । जो प्र्थ उद्देश्य का 
इनन करे, उसे थेय माना जाय या मूर्खता ? मेरे दिव्ली आने के बाद जो परि- 
णाम हुए हों, उसके लिए में श्रेय नहीं ले सकता | उसे ढेँ, तो बद्द मोह दी माना 
जायगा । मेरे परिश्रम से एक या अनेक बचे हों, हुनिया में उसका मृत्य हो ही 
नहीं सकता | उसका मृत्य तो कैबल सर्वज्ञ ही निर्धारित कर सकता दे | जिसमे 
सितम्बर के आरम्म से आज तक घेर्य रखा, उसे 'एकाश्क घैये खो दिया! यह 
कहना जज्ञान नहीं, तो और क्या कहा जा रुकता है! व्वादशरिक दृष्टि से 
विचार करें, तो जब में गुस्पार्थ से हर गया, तभी ईश्वर की गोद में सिर रखा। 
“उपवास! का यह अर्थ समझने के लिए त्‌ गजेन्द्रमोक्ष को पढ़ और समझ, 
जो दुनिया का मदह्यकाव्य कहा गया है। तभी तू कदाखित्‌ मेरे कार्य का मृल्य 
कर सकेगा । 
तेरे पन्र का अन्तिम वाक्य तेरे प्रेम का सुन्दर प्रदर्शन ६ । इस प्रेम का मूल 
अज्ञान या मोद्द दे । यह मोह सार्वजनिक दे, इसलिए यह ज्ञान का खान प्राप्त 
नहीं कर सकता | जहाँ हम जन्म-मरण के प्रथ्न को ही हल नहों कर सकते, कहों 
यह कहना कि 'जीकर ही अमृक काय हों रुकता ६, आकाद्ा-कुसुमवत्‌ है | 
“जियो तब तक सियो' यह अच्छा है, लेकिन इतना अध्याह्र समझ लेना चाहिए 
कि यह सीना हो निष्काम भाव से [? अब द्ायद त्‌ समझ जावयगा या नहीं? 
तेरी प्रार्थना मानने योग्य नहीं है । इसलिए उपवास जिसने करवाया, वह राम 
ही अगर छड़वाना हो, तो उसे छृड़ा सकेंगा। इस बीच भें, तू और सभी यह 
समझे जोर मार्ने कि राम मार्गा, तो भी #य है आर राम जिलादेगा, तो भी 


श्रेय है । मुझे तो एक ही प्रार्थना करनी थी कि है राम, उपवास के बीच मेरा 
मन साबल रखों, जिससे में जीने के ल्यल्च की उतावली में उपबास न छोड़ बह |? 
विचारपूर्वक चि० मनु से लिखवाये इस पत्र को नू संग्रह कर रखना और मेरे 


मेके इसे पढ़ते रहना ! 
बाएू के झाशीवाद । 
शुजराती भाइ-बहनों के नाम पत्र 
“यह चिट्ठी में बुधवार को खबरे पड़ा-पड़ा लिखता रहा है। आज उपवास 
का दूसरा दिन है, फिर भी अभी चौबीस घण्टे नहीं बीते। 'हरिजनां की झाक 


१०७ अन्तिम झाँकी 
भेजने का यह अन्तिम दिन है | इसलिए गुजरातियों को दो शब्द लिखना ठीक 
मानता हूँ : 

“इस अनशन को में साधारण नहीं मानता | गम्भीर विचारपूर्वक यह शुरू 
किया गया है | फिर भी उसका प्रेरक विचार नहीं, वहिक विचारों का खामी 
शाम कहो या रहमान कहो, वही है। यह अनशन किसीके लिए नहीं, या 
सभीके लिए है। इसके पीछे किसी प्रकार का क्रोध नहीं ओर न र्तीमात्र 
उतावली ही है | समी चीजों का एक मौका होता है। वह मौका चूक जाने के 
बाद उसके करने का मूल्य ही क्या ? इसलिए अब सोचना इतना ही है कि 
क्या प्रत्येक भारतीय के लिए कुछ करना शेष है ? भारतीय में गुजराती आ 


. गये और यह गुजराती भाषा में लिखा जा रहा है, इसलिए गुजराती बोलने- 


बाछे सभी भारतीयों के लिए है। 
८दिल्‍्ली हिन्दुस्तान की राजधानी है। अगर हम हृदय से हिन्दुस्तान के 
हिन्दू और मुसल्मान--ये दो विभाग न मानें याने हिन्दू और मुसलमान दो भेद 
न मारनें-- तो अब तक हम हिन्दु रतान का जो नव्शा जानते जाये हैं, आज दिल्ली 
उसकी राजधानी नहीं हुई है, यद्यपि यह तो सदा से ही भारत की राजधानी 
रही है। हस्तिनापुर भी यह है ओर इन्द्रपस्थ भी यही है | उनके खैंडहर आज 
भी पढ़े हैं। यही दिल्‍ली हिन्दुरतान का हृदय है। इसे हिल्‍्दुओं या सिखों का 
कहना मूर्खता की पराकाष्ठा है। यह कंहने में तनिक सी अतिशयोक्ति नहीं है । 
भछे हो आपको यह कठोर माद्म पड़े, पर है शुद्ध सत्य ही | इस पर कन्याकुमारी 
से लेकर कश्मीर तक और कराची से लेबर आसाम के डिव्रगढ़ तक रहनेवाले 
और इस प्रदेश को सेवामाव और ग्रेममाव से अपना बनानेवाले सभी हिन्द 
मुसलमान, सिख, इंसाई, पारसी और यहूदियों का हक है | इसमें वहुसंख्यकों का 
) खान है या अव्यसंख्यकों की अवहेल्ना है--यह कहा ही नहीं जा सकता | 
जो उसका शुद्धतम सेदक है, वह बड़ा-से-बड़ा हकदार है। इसलिए यहाँ से 
मुसलमानों को खदेड़नेवाल्य दिल्‍ली का पहले .नग्बर का दुश्मन है और इसी 
कारण हिन्दुस्तान का भी । दुर्भाग्य से आज हम इसी स्थिति पर पहुँच रहे हैं ! 
“इस कुअवसर को ठाल्‍ने के लिए हर भारतीय को भाग लेना चाहिए | वह 
किस तरह लिया जा सकता है ! छ्विखिये, अगर दम पंचायत-राज चाहते हों, लोक- 


अनशन का स्पष्टीकरण २०५ 
तंत्र स्थापित करना चाहते हों, तो इमें मानना दोगा कि छोदा-से-छोटा भारतीय 
बड़े-से-बढ़े भारतीय जितना ही हिन्द का राजा है। इसके लिए उसे शुद्ध 
होना चाहिए. और न हो, तो बनना चाहिए | बह जैसे झुद्ध दो, बेसा ही समान 
होना चाहिए, जिससे जाति-भेद, वर्ण-भेद का शिकार न बने | बह सबको अपने 
समान माने और दूसरों को अपने प्रेमपाद में बॉँघ ले | उसकी दृष्टि में. कोई 
अस्पृष्य न हो और उसके हृदय में मजदूर और महाजन एक समान हों, इससे 
बह करोड़ों मजदूरों की तरह पसीने की रोटी क्रमाना जानेगा और कलम तथा 
कुल्हाड़ी को समान मानेगा । यह झुभ अवसर निकट लाने के लिए बह खुद भंगी 
बनेगा | सवाना हो, तो अफीम और शराब को छुएगा ही क्यों ? वद्द सहज ही 
स्वदेशी त्रत का पालन करेगा । पत्नी के अतिरिक्त सभी स्तियों को अवस्था के 
अनुसार माता, बहन या लड़की मानेगा | किसी पर कुद्दष्टि न रखेगा और मन 
में भी बुरी भावना न रखेगा । वह अपने सामान दी स्लियों का दृक समसझेगा। 
मौका आने पर स्वयं मरेगा, पर दूसरे को कभी म मारेगा ओर वह सिखों के 
गुरु जैसा बहादुर होगा | अफ्ैले सवा लाख के सामने सड़ा हो जायगा और 
एक कदम भी पीछे न हृटेगा | ऐेसा भारतीय पृछेगा ही नहीं कि मुझे इस यश्य में 
क्या भाग लेना चाहिए ।* 

१४-११४८ मो० क० गांधी | 


अन्याय आर पाप का प्रायश्चित्त 


आठ बजे बापू चलकर मालिद के टेयुल तक गये। ९ बजे बाघ में आये | 
बाथ में सशीत्य बदन ने देझ-विदेश से आये हुए तार पढ़ मुनाये । सुहरायदों 
की बातें करते हुए बापू ने कहा : “यह आदगी थलन्त घुटिसानर ।. इसे 
जिननासाहब ने तरह-तरह से मन्त्रिमण्टल में या वह जिस सम्मास्य पद को 
चार्ई, वहाँ आने फे लिए निमन्त्रित किया था। जब उन्होंने सझसे पृषा, तो 


मेने एक ही जवाब दिया : “आपने इिन्हुओं के साथ जो अन्याय ओर पाप 
किया है, उसका प्रायश्चित्त लेना हो, तो दिन्दुओं का बडादार मित्र होगा 


| का 
न 


हि / गेह स्का गा र्याःि छः आर अटल व पे डर द्व्या 0 ! 
चादिण और यह मोह छोड़ देना चाहिए ! इसने यह छोड मय दिया £ | अब 


० ल्‍2 ३ नल ः 2 ऋ कर 
में इसे पूर्वी बंगाल में मिजवाऊंगा | 
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ह हम मानव बचें ! 

“के ऊपर बापू बाथ में नाराज हो गये ।'* एक ही बात दूसरे ढंग से 
रखी जाय, तो बापू अत्यन्त दुःखी हो जाते हैं। बापू को कमजोरी काफी मालूम 
पड़ रही है | एक बात पर उन्होंने कहा : “इस लड़की को भी में जाँचता हूँ | 
यह दंभ या अस्तता अग्नि-परीक्षा में अपने-आप जल जायगी। मैंने उन दोनों 
को इस तरह का नहीं समझा था। महादेव ने मुझे आगाह तो जरूर किया था, 
पर अब उसका कुछ फल नहीं । ईश्वर जो कुछ दिखाता है, देख ही लेना चाहिए। 
आखिर युधिष्टिर जैसे चक्रवर्ती राजा ने भी जब स्वर्गायोहण किया, तो अपनी 
माता और पत्नी सहित चार-चार भाइयों को सुरूने ( मरने ) का दृश्य अपनी 
आँखों देखा ही |” 

इतना समझाते हुए बापू को थकान हो आयी । मैंने उनसे कहा कि आज 
आप वाथ में इतना अधिक बोछे हैं कि अब न बोलें तो ! बापू कहने छगे : 
“बहुत जीने के लिए मेरा प्रयत्न होना ही नहीं चाहिए। लेकिन में जो कुछ 
बोल्ता हूँ, वह भी मेरी इस अग्नि-परीक्षा और यज्ञ के अविमाज्य अंग के रूप 
में ही है। अगर मैं ठुमसे लेकर सभी भमण्डली और बिस्ल्ा-भवन दिल्‍ली और 
उसके द्वारा भारत एवं समस्त मानव-जाति को समझा सकूँ तथा उनके हृदय 
के द्वार खुल जायूँ, तो कदाचित्‌ ये अमानुष कृत्य होने से रुक जायें। हम लोग 
आदमी बने । इसीलिए में कहता हूँ।” 

में उस समय चुप ही रह गयी | हम दलील करते हैं, तो बापू समझाने के 
लिए खूब बोलते हैं। आज तो आवाज बहुत ही धीमी हो गयी है। बापू के 
मूँह के पास कान लगाने पड़ते हैं। वे अनशन के बीच हजासत भी नहीं बनवाते, 
इसजिए हजासत वनवाते समय पॉच-दस मिनट सोया करते थे; बह भी बन्द 
हो गया | 


मीठी चुटकी 
वाथ से निकलकर बाहर धूप में बैठे | सरला को गीता सिखाने के लिए 


वापू मे मुझसे कहा | १० से १९ तक जवाहरललजी, मथाई, पण्पुखम्‌ चेट्टी 
और सरदार दादा ( मन्त्रिसण्डल ) के साथ बातचीत की । हम लोग मणिवेन 
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के पास बैठे | उन्होंने बापू के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की। सरदार दादा 
बहुत ही चिन्ताग्रस्त हो उठे ह। वे जब तक भावनगर में रकें, तब तक रोज 
पत्र द्वारा बापू की तबीयत का द्वार सूचित करने के लिए उन्होंने मुझसे कहा 
है| कराची में तो बहुत ही आतंक है । १,५०० आदमी कल कत्ल हुए | फिर 
भी कोई शटप्ट्रीय मुसलमान कुछ भी नहीं बोलता । 

१२॥ बजे स्थानीय मौतल्यना लोग आये | उनके साथ एक हृबीब-उल रहमान 
भी थे, जिन्होंने ११ तारीख को बापू से कद्दा था कि ईहर्मे विछायत भेज दीजिये! । 
बापू ने उनसे मीठी चुटकी लेते हुए, पर बड़े ही गम्भीर होकर कहा : “क्यों 
अब तो खुद्य है न ? मेने आपके लिए. विलायत के टिकट की व्यवस्था कर दी 
दे और में कहूँगा कि हिन्दुस्तान के बेवफा मुसलमान विलायत जा रहे है ।”? 

वे भाई तो इस गजब के व्यंग्य पर क्या बोलते ? इनमें से एक भाई बोले 
“आपको दुःख हुआ हो, तो में अपने शब्द वापस लेता हूँ |” 

ध्षपू ने कह : “बह तो आप अंग्रेजी चाल चल रहे हं--सता-सताकर फिर 
माफी माँगना ! आपको यह कहते शर्म आनी चाहिए कि अंग्रेजी हुकूमत अच्छी 
थी | यानी हम गुलाम थे, वह ज्यादा अच्छा था | इसलिए हम फिर अंग्रेजों से 
अपने ही भाइयों से रक्षा करने के लिए. उनकी गुलामी की मिक्षा माँगते हँ--- 
यह कितनी वाहियात बात है ! ) 

“लेकिन अब आपके मन में जो भरा हैं, वह दीख पड़ा । आप सोचिये-- 
शुद्ध दोकर सच्चे बनिये। अगर ऐसे ही रहेंगे, तो भारतीय कब्र तक सहन 
करेंगे !?-- बापू ने भी खरी-खरी सुना दी | 

पोन बजे मिट्टी का प्रयोग किया | उसी समय मृदुल्य बहन का तार आया कि 
पाकिस्दान के मुसलमान पृछ रे दँ कि गांधीजी का अनद्यन छुड़वाने के-लिए 
हम लोग क्या करें १”! 

बापू ने मुझसे कद्दा : “देख अगर फोन आये, तो कह देना कि आज 
प्रार्थना-प्रवचन में में उस बारे में कहँगा। फिर भी यहाँ के मुसत्मानों से जो 
कहता हूँ, वद्दी उन पर भी लागू है ।” 

दूसरी एक बात पर "में ते इंश्वर का कैदी हूँ । उसने जो अनशन करवाया, 
उसे कर रहा हैं; जब बह छुट़वायेगा, तभी थे समात्त होंगे। अगर इस 


४ ४! 


श्र 
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केद से जीवित निकला, तो नया जीवन प्रात होगा; तब पाकिस्तान जाऊँगा। 
नहीं तो मृत्यु को ही अपना मित्र मानता हूँ |” औसतन आज बापू प्रसन्न हैं और 
उन्होंने ठीक-ठीक काम किया है | आज मुलाकातों का तो अन्त ही नहीं रहा | . 

शाम को बापू पैदल प्रार्थना-स्थल तक गये और बोले मी | अन्दर आकर 
लेटने के वाद कहने लगे : “आज में वहुत तरोताजा हूँ ।” सुशीला वहन ने पेद्ल 
चलकर जाने और बोलने से मना किया था | उसके उत्तर में वापू ने कहा : “में 
तो ईश्वर के ही हाथ में हैँ, और किसीके भी हाथ में नहीं ।” 

रात में यहाँ कितने ही सिख पंजाबी चिल्छाते हुए आये | बापू को गालियाँ 
भी दे रहे थे | दिल्‍ली में उन्हें कहीं काम में छया दिया जाय, तो हो सकता है 
लेकिन यह कोई आसान बात नहीं है । 

हानुभूति के तार 

आज के प्रवचन में बापू ने कहा : “हिन्दुस्तान और विदेशों से मेरे पास तारों 
का ढेर छूग गया है। कितने ही तारों में तो मेरे अनशन के निर्णय का स्वागत 
किया गया है और मुझे ईश्वर की गोद में रखा है। थोड़े-से छोग अनशन छोड़ने 
के लिए प्रेमपूर्वक दलील कर ग्रार्थना करते ह। तारों का ढेर वढ़ता ही जा 

रहा है। हर कौम ओर हर देश से तार आये हैं । 

#पहले तो इन सभी भाई-बहनों ने मेरे लिए जो चिन्ता व्यक्त की है, उसके 
लिए में उनका अत्यन्त ऋणी हूँ, लाहौर से पाकिस्तान के गण्यसान्य मुसलमान 
मिन्न भी मेरी तबीयत की फिक्र करने के साथ यह भी सूचित करते ह 
कि हम लोग इसमें किस तरह मदद कर सकते हैं ? इस सूचना से में खुश 
होता हूँ ।छमेरा यह अनशन तो जैसा कि सें पहले कह खुका हूँ, आत्मश॒द्धि के 
लिए-हीं है। इसलिए जो कोग इस अनशन के प्रति सहानुभूति दिखलाते हों, वे 
सभी आत्म-झआंद्धि करें, यही मेरी प्रार्थना है |) 


5 


५ पाकिस्तान के प्रति दो झब्द 

“आज तो से पाकिस्तान,से दो शब्द अदव के साथ कहना चाहता हूँ। 
पाकिस्तान को में अपना मित्र ही मानता हूँ; इसलिए मित्रता के नाते जो सच 
साढ्म पड़े, उसे मुझे कहना ही चाहिए-! 
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“पाकिस्तान में मुसलमानों ने अपराध किया दे और अभी भी वर्हा मारकाट 
चल रही है। हजारों हिन्दू , सिख दट़े जा रदे हं और अब तो दह्दों कोर्ट द्वसाव हो 
नहीं रह गया है | कितनी दी लड़कियाँ भगायी गयी £ | पंजाब के गुजरानवाढा 
रेल्ये-स्टेशन पर गाड़ी भी ढूटी गयी। अगर पाकिस्तान में ऐसा ही चढता 
रहा, तो भारत कब तक सहन करेंगा ! जार उसके बाद मेरे जैसा एक 
आदमी अनद्यन करे वा १०० साधु भी अनद्यन करें, तो यह निश्चित £े कि 
भारतीय जनता का रोप काबू में नहीं छाया जा सकता । इसलिए पाकिस्तान के 
मुसकमानों को अब विचार कर सदाचरण करना चाहिए। साथ ही हिन्दू और 
सिखों की द्विम्मत से विश्वास में लाकर उनसे कहना चाहिए कि अब हम आपको 
जाने न देंगे । अपनी जान-मार रूगाकर भी आपकी रक्षा करेंगे। अगर आप 
ऐसा करेंगे, तो पाकिस्तान सचमुच पाक ओर पवित्र बनेगा | पाकिस्तान ऐसा 
पाक होना चाहिए कि जिन्ना साहब की जान-माल जितनी सुरक्षित £, पाकिस्तान 
में रहनेवाले प्रत्येक भानव-मात्र की जान-माल उतनी ही सुरक्षित रहनी चाहिए । 
ऐसा पाकिस्तान कभी भी नहीं करेगा। तब पाकिस्तान को मैंने जो एक पाप फे 
रुप में माना है, उसके विपय में भी में अपना खेद सचमुच घोषित कर दूँगा । 


सदाचरण, सत्कर्स की माँग 

ध्ञाज तो में द्विग्गत के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान एक पाए ही ६ । 
में पाकिस्तान के नेताओं के लेख या भाषण देखना नहीं चाहता | में तो माँगता 
हूँ उनका रादाचरण, सत्कर्म ! जीर यही देखने के लिए. जीना भी चाहता हूँ। 
अगर ऐसा होगा, तो भारत के लोग अपने-आप सुधर जायेंगे। 

“आज मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता ६ कि हम लोग सचमुच पाकिलान 
की बुराश्यों की दी नकल कर रहे एं। अगर इन दुरादयों की सट गहरी पहुँनेगी, 
तो भवत्रिष्य भें भारत का दया होगा, इसकी कत्यना करना ही कठिन £ | 


११० : अन्तिम झाँकी 
“अभी मर गयी है, पुनः जाग्रत हो उठेगी | मेरा वह स्वप्न सफल होने पर ही 
आपको सच्चा खराज्य प्रास होगा | भछे ही पाकिस्तान और भारत भोगोलिक 
दृष्टि से अल्य रहें, पर दिल से एक होंगे, तो यह ध्येय आपके ओर मेरे लिए 
बड़ा ही आदर्शमय और भव्य है। जब तक यह कार्यरूप में परिणत नहीं होता, 
तब तक किसी प्रसिद्ध चित्रकार के चित्र कै बालक की तरह मुझे जरा भी सन्तोष 
न देगा | इससे कम सिद्धि के लिए में जीना नहीं चाहता और अभी जिन्दा हूँ, 
तो भी मरा हुआ ही सानिये। इसलिए पाकिस्तान के मेरे मुसलिम मित्र मुझसे 
जो सल्गह माँगते हैं, उनसे कहूँगा कि मेरा यह ध्येय पूरा करने में वे मदद दें ।. 

ईश्वरेच्छा वलीयसी 

“सन्त्‌ १८९६ में में एक बार दिल्‍ली ओर आगरे का किल देखने गया था, 
तो उसके एक दरवाजे पर इस आशय की कविता पढ़ी कि दुनिया में जो कुछ 
स्वर्ग हो, वह यहीं है ।” अपना इतना वैभव होते हुए भी यह किला मेरी दृष्टि में 
स्वर्ग जैसा तो नहीं ही लगा ।;'किन्तु अगर पाकिस्तान इसके योग्य बने और 
उसके दरवाजे-दरवाजे ऐसी कविताएँ लिखी जायें, तो सचमुच ही मुझे अत्यधिक 
सन्तोष होगा, भले ही ऐसा स्वर्ग भारत में हो या पाकिस्तान में | इस स्वर्ग 
में कोई गरीब न होगा । कोई पूँजीपति न होगा । कोई कारखाने का करोड़पति 
न होगा, तो कोई आधा-पेट काम करनेवाल्य मजदूर भी न होगा | सबको समान 
और खुद कमाई की रोटी खाने को मिलेगी। सत्री और पुरुष समान हक ओर 
समान रहन-सहन से रहेंगे ओर ऊपर लिखे अनुसार अपनी स्री को छोड़ सभी 
ज्रियाँ अपनी माँ, बहन या लड़कियों ही होंगी। ऐसे देश में अस्पृब्यता नहीं 
रहेगी | सर्वधर्म समभाव' भरपूर रहेगा | जो कोई मेरी इस भव्य कल्पना को पढ़े 
“ या सुने, वह---इस काल्पनिक आनन्दभरी मेरी कल्पना सें आज में वह गया-- 
इसके लिए मुझे माफ करेगा | लेकिन जो छोग ऐसा होगा या नहीं, ऐसी झंका 
रखते हों, उन सबको में विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा अनशन जल्दी टटे, 
इसका मुझे जरा भी उत्साह नहीं । मुझ जेसे वेवकूफ और * 'तरंगी* * 'छोगों की 
तरंग में दीखनेवाले सब्जवायग कमी न फलें, तो उसमें मुझे जया भी घबड़ाहट 
नहीं | समय की प्रतीक्षा करने का चेर्य मुझमें है। लेकिन सिर्फ मुझे बचाने के 


अनशन का स्पष्टीकरण ११ 
लिए ही अगर कोई मुझे ठगेगा, तो उससे मेरा दुःख और भी बढ़ जायगा | 
ईश्वर की इच्छा पर ही मेंने अनशन झुरू किया है और उसकी इृच्छा होगी, 
तभी वह टृटेगा | उसकी इच्छा के बगेर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता | उसकी 
इच्छाएँ कोई टाल न सका और न भविष्य में ही गाल सकता दे |” 

शारीरिक स्थिति ओर स्वास्थ्य 

३॥ बजे बापू जगे | दतवन कर १५ मिनट बातें कीं | लेटे ही लेटे देवदास 
काका का पन्न पढ़ा । ३॥ बजे प्रार्थना--आध घंटे | ४। बजे सादा गरस पानी 
७ आस | ५-२५ बजे सोये | आधे घंटेतक पत्र और नोट लिखवाये | ७॥॥ बच्े 
सादा गरम पानी ६ ओऑंस | ८ बजे माल्शि के लिए, गये। उससे पहले 'पूट 
बाथ' याने गरम पानी में पैर डुबोये | ४० मिनट टेबुल पर मालिश और अख- 
बार पढ़ा । ८॥ बजे बाथ में गये। अखबार सुना | राजकुमारी बहन और 
मेरे साथ बातें कीं | ९॥॥ बजे बाथ से छोटे | ९-५५ बजे सादा गरम पानी आठ 
ओऔंस। १० से १२ तक मन्न्रिमण्डल की वेठक। ११ बजे ८ आस सादा गरम 
पानी। १२-१० बजे सादा गरम पानी ४ ओंस । १२॥ बजे लेटे-लेटे ही अखबार 
पढ़ा । पैरों में घी मला | १-५५ बजे श्री बी० पी० मेनन | १-१० बजे मिद्दी 
का प्रयोग | २-५ मिद्दी पर उतारी । २-२५ बजे जगे | २-४० पर सादा गरम 
पानी आठ ऑऔंस | ३॥ बजे लेटे-लेटे लिखाया | ३॥ बजे महाराज पटियाला 
के साथ | ४-२५ पर गुरुवचन सिंहजी के साथ । ४-२५ गरम सादा पानी 
आठ ओऑस | ४-३४ पर सुचिता बहन के साथ ४-२५ पर सरदार भगतसिंह के 
साथ | ४-४६ पर सुदरावर्दी साहब के साथ बातें । ५ बजे घरार्सना | ५-४५ बने 
श्री मेहरचन्द खन्‍ना, पेशावर का डेपुटेशन, १५ मिनट बातचीत, जयरार 
दासजी तथा मणि बहन | ६-२० बजे सरदार सोहनसिंहजी, ६-४० बजे सुव्यम 
मुहम्मद बक्शी साहब, ७-५ पर सुचिता बहन, ७५-२० पर मौलाना साहब, 
जवाहरलालजी ओर सरदार दादा | ८-५ बजे तक लेटे दातें कीं। ९-१० पर 
सभी चले गये, राजकुमारी बहन । ९-४० पर बाभ रूम में गये, पर दबायें। 
१० बजे त्रिस्तर पर लेट गये। १० बजे रात वजन लिया गया--१०५९ पड 
हुआ। दो पींड वजन घटा । ब्लड प्रेशर अधिक रहता है| रुशीदा बहन झा 


कहना है कि इसी कारण बापू को कदाचित्‌ शक्ति मादम पटती हो । 


न 
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हाथ-पैर बहुत ही ठंढे रहते हैं | आवाज अपेक्षाकृत अधिक धीमी पड़ गयी 
है। इस समय तो मानसिक स्थिति भी काफी अच्छी है | यहाँ हम लोग सितम्बर 
से आये हुए हैं । इस बीच में देखती हूँ कि वापू सर्वथा प्रफुल्लित और पूर्णतः 
चिन्तामुक्त तो कल से ही मारूम पड़ते हैं |: आज तो अत्यन्त प्रसन्न हैं, क्योंकि 
अब चाहे जो हो, एक परिणाम तो दो दिनों में दिखाई ही पड़ जायगा । प्रभो ! 
सभी को सन्मति दो; यही प्रार्थना है ! 

आजकल तो यह सब लिखते-लिखते, और पू० बापू की तबीयत का हाल 
जानने के लिए रात में आने-जानेवाले बाहरी लोगों से वातचीत करने में मुझे 
रोज ही सोने के लिए वारह या साढ़े वारह तो वज ही जाते हैं। लार्ड माउण्ट- 
बटन साहब का बीकानेर का कार्यक्रम बहुत दिन पहले ही तय हो गया था। 
उन्हें वापू के अनशन के कारण जाने की तो इच्छा ही नहीं हो रही थी । 
लेकिन उनका यह कार्यत्रम अगर रद्द हो जाय, तो उससे बापू को दुःख ही 
होगा । इसलिए, उन्होंने जाना निश्चित ही रखा ) फिर भी उन्होंने पूज्य वापू के 
इस अनशन के सम्मान भें राजकीय भोज रद्द कराया--ऐसी खबर शत में 


गवर्नमेण्ट हाउस से मिली | ७७०७ 
पत्रकारों को संदेश १६; 
बिरसला-भवन, नयी दिल्ली 

१७०-१-१४८ 


राम का कराया उपवास 

रात ठीक बीती । दो बजे वापू जग गये और रात में जिन प्रदनों पर वक्तव्य 
देना था, उसे लिखने बैठ गये | माई साहब से विजली जढाने के लिए कहा | 
मुझसे कह्य कि अभी सोती ही रह और प्रार्थना के समय उठ, पर नींद 
आने जैसा वातावरण ही न था। मुन्नाढाल्भाई € आश्रम वासी ) आये, तब 
बापू सोये हुए थे 

३॥ बजे प्रार्थना | प्रार्थना के बाद बापू को में भीतर ले गयी और उनके 
पास बैठ गयी | पैर दवाये | रात २॥ बजे से जो वक्तव्य लिखना झुरू किया 
था, उसे पुनः लिखने लगे; लेकिन बीच में कमजोरी के कारण आँखें मूँद ली थीं | 


सात बजे बापू विस्तर पर लेटे । विरछाजी के साथ वातचीत करते हुए 
उन्होंने कहा : मे राम का कराया उपवास कर रहा हूँ । जब आप सबके साथ 
दलील करता हूँ, तो मेरा मन मुझसे कहता है कि 'रे जीव ! तू क्यों दलीछ करता 
हैं ! क्‍या तुझे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं !! अगर मेरी मृत्यु हो जाय और दुनिया में 
अशान्ति फैले, तो भी अच्छा दी है । इसलिए आप सब मेरी चिन्ता छोड़ अपना- 
अपना काम कीजिये | सरदार को दुःखी होने की कोई भी बात नहीं | मेरा ही 
आग्रद्द था कि उन्हें भावनगर जाना जरूर चाहिए | फिर वे जहाँ रहेंगे, आखिर 
मेरा ही काम करनेवाले है न १” 

अन्त में ब्िस्लाजी ने कह्ा : “आप तो किसीकी भी माननेवाले नहीं हैं | 
आप इश्वर के हाथ में हैं, यह तो हम लोग मानते ही हैँ ।” 

८॥ बजे बापू माल्शि के लिए गये। ८॥ बजे गरम पानी से उनके पैर 
धोये गये | 


आत्मशुद्धि की अपेक्षा 


“ने बापू को कड़ी चिट्टी लिखकर अपने अंतर की पीड़ा उँड़ेल दी है। 
उन्होंने लिखा है कि उनके हट जाने से सारी व्यवस्था सुधरती हो, तो 
मंत्रिमण्डल में रहने के लिए जरा भी तैयार नहीं ।” पत्र एक दृष्टि से हृदय- 
द्राचक भी है । 

बापू जब बाथ में आये, तो गरम पानी का बाथ लेते-लेतें सुशीला बदन ने 
कुछ कटिंगें पढ़ सुनायी । फिर बापू ने प्रार्थना में सुनायी जानेवाली प्रश्नोत्तरी 
प्यारेछालजी से लिखवाना झुरू किया। बापू जो बोलते थे, प्यारेल्ललजी को 
उसे नोट करना सुश्किल हो रहा था; क्योंकि आज तो आवचवाज बहुत ही घीमी 
पड गयी है| बाथ में उन्हें चदर भी आ रहे थे; इसलिए नुरत ठंदे पानी में 
व्रिठाकर पकड़ रखना पड़ा | वाद में कुसों पर ही बाहर धृप में छाया गया। 
आज तो बाय में में अकेली ही रही और बापू की चदर जा रहे थे, इसलिए. 
बहूच टर लग रहा था| सुशीला बहन को संकेत वाया. इसलिए उनकी 
सहायता से भने बापू का दरीर तत्काल ही पोंछ टाल्य। 

२ बजे एनिमा तैयार कराया । उसे तैयार करने में १८-२० मिनट तो सटऊ 

९ 
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छुगते ही हैं, इतने में बापू नाराज हो-गये; पर तुरत ही मानों अपने से भूल हो 
गयी हो, इस तरह कहने छंगे : “मैं इतना अधीर केसे हो सकता हूँ ! अभी भी 
मुझमें इतनी खामी रह गयी है । यह.मिट जायगी, तभी में हिन्दुस्तान के लोगों 
से आत्म-शुद्धि की अपेक्षा रख सकता हूँ | तब तक में उसकी अपेक्षा कैसे करूँ १ 
इसका पता भी ऐसी परीक्षा याने अनशन करने से ही चलता है ।” इतना कहते 
हुए वे थक गये | 

मैंने कहा : “बापू , मेरी भी भूठ थीन! आपका अनशन झुरू हुआ, 
तमी से मुझे रोज गरम पानी तो कम-से-कम सदा तैयार रखना ही चाहिए था । 
फिर चाहे वह काम में आये या न आये |” इस पर कहने लगे : “नहीं-नहीं, इस 
तरह व्यर्थ आग जलाने से मुझे उल्य अधिक दुःख ही होगा । तेरी गल्ती है ही 
नहीं, क्योंकि मुझे तुझसे आध घंटा पहले कहना चाहिए था या जब कहा, तब से 
तैयार होने तक थेर्य रखना चाहिए था !” में चुप हो गयी; क्योंकि हम एक 
वाक्य कहें, तो बापू को चार कहने पड़ते हैं और उनकी उतनी ही शक्ति 
 क्षीण होती जाती है | 


मनु के प्रति 


एनिसा में मल काफी निकला । बापू को यह पसंद भी आया | लेकिन बहुर 
ही थक गये । वापू की हालत ऐसी हो गयी है कि उन्हें देखते-देखते कदाचित्‌ ह 
किसी पाषाणहंदय मानव की आँखों में ऑसू न आये । उसमें भी विशेषत 
वाथ, एनिमा जैसे थकावट बढ़ानेवाले काम भी खास तौर ५र वे मेरे द्वारा ६ 
करवाते है। अतः उस समय तो बापू सफेद पूनी की तरह हो जाते हैं। उस 
भी मैं घवड़ा जाऊँ या मुझे रोना आ जाय, तो मेरी पूरी आफत ही समझिये 
कलकते के अनशन की अपेक्षा यहाँ काफी छोग होने पर भी न जाने क्यों, सु 
“ इस आखिरी कसोटी में घड़ी-घड़ी और पल-पल डर लगता है। कई वार सोचः 
हूँ कि कहीं मेरी नसीब में कलंक का टीका तो नहीं बदा है ! बापू बिस्तर पर ले 
रहते हैं, तब उनके लिए सभी काम आसान होते हैं, लेकिन जब वे उठते-बैर 
हैं, तब उन्हें चक्कर आता है, कमजोरी मारूम पड़ती है और सफेद पड़ जाते है 
फिर किसीको बुलाने भी नहीं देते और यही कहते हैं कि “राम को मेरी जरू 


पत्रकारों को संदेश ह्हद 
होगी, तो वही रखेगा । में उसीके करवाये अनद्यन करता हूँ। इस बज् में सेंे 
सिवा ओर कोई हिस्सेदार नहीं है” आदि |** बापू कहते ही रहते दँ। भगवान, 
इस मझधार से नाव पार लगा दे, तो बस ! 

एनिमा के बाद विधान वायू ओर डॉक्टर गिल्डर साहब आये। बाप कहने 
लगे : “एनिमी नंबर बन और एनिमी नंबर टू आये |”? 

आज से बापू की तबीयत की बुलेटिन प्रकाशित हुआ करेगी | ४) बजे 
बापू ने प्रार्थना के लिए जो लिखवाया था, उसका हम लोगों ने अनुवाद किया | 
हम समी प्रार्थना के लिए गये । बापू प्रार्थना-समा में आये नहीं थे | पर से ही 
खाट पर लेखेलेट उन्होंने अत्यधिक थकी आवाज में रेडियो-माइक पर और 
रेकार्ड करने के लिए निम्नलिखित भाषण किया : 


मृत्यु अपरिहाय 


“आइयो ओर बहनो ! मेरे छिए यह एक नया अनुभव है | मुझे इस तरह 
लोगों को सुनाने का कमी अवसर नहीं आया ओर न में चाहता ही था। में इस 
वक्त जिस जगह प्रार्थना हो रही है, वहाँ जा नहीं सकता । इसलिए प्रार्थना में 
जो लोग भाये £, वह्ों तक आप लोगों तक, जिधर आप बंठे ई--मेरी आवाज 
पहुँच सके, तो आपको आखासन मिलेगा आर मुझे भी बढ़ा आनन्द दोगा । 
मैंने लोगों के सामने कहने के लिए जो तेयार किया है, उसे तो लिखवा दिया 
है । ऐसी हालत कल रहेगी या नहीं, में नहीं जानता | 

“आप लोगों से मेरी इतनी ही प्राथना है कि दरएक आदमी दूसरे क्या 
करते है, इसे न देले ओर स्त्रयं जितनी आत्मगशुद्धि कर सके, करें। मुझे विघास 
है कि जनता बड़े परिमाण में आत्मश॒ुद्धि कर लेगी, तो उसका हित होगा 
मेरा मी दित होगा, दिन्दस्तान का कल्याण होगा आर सम्भ 
उपवारा चल रहा है, उसे में जल्दी से छोट सूँ। मेरी फिक् कोई ने नरे, किक 
अपने लिए ही की जाय । हम कहाँ तक आगे बढ़ रहे £ और देश का कक्याद 


नी 
४; |] जे 


८: 
कि 
बाई 


है |] जिसका जन्म हुआ ह, उसे झत्यु से मुक्ति नहीं मिल सझ 
भय ही क्या ? और उसका शोक भी क्या करना ? में समझता है कि ४ 


११६ अन्तिम झाँकी 
सबके लिए आनन्ददायक मित्र है। वह हमेशा धन्यवाद के लायक है, क्योंकि 
सृत्यु से अनेक प्रकार के दु/खों से हम एक बार तो बच ही जाते हैं |” 

बापू इतने शब्द बोले। फिर सुशीला बहन ने बापू से लिखवाये हुए 
अवचन का अनुवाद पढ़ सुनाया । वह लिखित सन्देश इस प्रकार था : 


पत्रकारों को उत्तर 
“कर शाम की प्रार्थना के दो घण्टे बाद अखबारबालों ने सुझे सन्देश भेजा 
कि उन्हें मेरे भाषण के बारे में कुछ बातें पूछनी हैं। वे मुझसे मिलना चाहते - 
थे। मगर मैंने दिनमर काम किया था, प्रार्थना के बाद भी काम में फेंसा 
रहा; इसलिए थकान और कमजोरी के कारण उनसे मिलने की मेरी इच्छा 
नहीं हुई। मैंने प्यारेल्ललजी से कहा कि उनसे कहो कि वे मुझे माफ करें 
ओर जो सवाल पूछने हों, वे लिखकर कल सुबह ९ बजे के बाद मुझे दे दे | 
उन्होंने ऐसा ही किया है ।? ८. 
पहलो सवाल यह है कि “आपने उपवास ऐसे वक्त झुरू किया है, जब 
कि भारत के किसी हिस्से में कुछ झगड़ा हो ही नहीं रहा है !” ॒ 
बापू ; “लोग जबर्दस्ती मुसलमानों के घरों का कब्जा लेने की वाकायदा, 
निश्चयपूर्वक कोशिश करे, क्या यह झगड़ा नहीं कहा जायगा १ यह झगड़ा यहाँ 
तक बढ़ा कि फौज को इच्छा न रहते हुए भी अश्रुगैस इस्तेमाल करनी पड़ी और 
भले ही हवा में हो, मगर कुछ गोलियाँ मी चलानी पड़ीं। तब कहीं लोग हटे । 
मेरे लिए यह सरासर बेवकूफी होती कि में मुसलमानों का ऐसे टेढ़ी तरह निकाला 
जाना आखिर तक देखता रहता | इसे में सुछा-सुलाकर मारना कहता हूँ ।”? ) 
ह सरदार के लिए अनशन १ 
न प्रथन : “आपने कहा है कि मुसलमान भाई अपने डर की और असुरक्षा 
>» » कहानी लेकर आपके पास आते हैं, तो आप उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकते | 
: उनकी शिकायत यह है कि सरदार, जिनके हाथों में यह विभाग है, मुसलमानों 
के खिलाफ हैं | आपने यह भी कहा है कि सरदार पटेल पहले आपकी हों में हो 
मिलते थे, 'जी हजूर' कहलाते थे। मगर अब ऐसी हालत नहीं रही | इससे 
लोगों के मन पर यह असर होता है कि आप सरदार का हृदय पल्टाने के लिए 


पप्चकारों को संदेश 
अनशन कर रहे ६€। आपका अनद्नन रह-विमाग को नीति की निन्‍्दा छरता 
£। अगर आप इस चीज को साफ करेंगे, तो अच्छा होगा ।” 

! बापू; “में समझता हूँ कि में इस बात का साफ जवाब दे चुका हैँ। मेने 
जो कहा है, उसका एक ही अर्थ दो सकता दे । जो अर्थ लगाया गया है, बढ़ 
तो मेरी कल्पना में भी नहीं आया | अगर मुझे पता होता कि इसका ऐसा अर्थ 
भी किया जा सकता है, तो में पहले द्वी इस चीज को साफ कर देता | 

£ “कई मुसलमान दोस्तों ने शिकायत की थी कि सरदार का रुस सुसहमानों 
के खिल्यफ है | मेंने कुछ दुःख से उनकी बात सुनी, मगर कोई सफाई पेश ने 
की | अनशन शुरू होने के बाद मैने अपने ऊपर जो रोक-थाम लगा दी थी, 
बह चली गयी | इसलिए आलोचकों से कहा कि सरदार को मुझसे और पश्टित 
नेहरू से अलग करके तथा मुझे और नेहरू को सामस्वाह आसमान पर उदाने 
की गलती करते हैँ, इससे उर्हें फायदा नहीं पहुँच सकता | सरदार के बात 
बरने के ढंग में एक तरह का अक्खड्पन है, जिससे कमी-कभ्ी लोगों का दिल्‍्द 
दुख जाता है। मगर सरदार का इरादा किसीको दुष्सी करने वा नहीं होता । 
उनका दिल बहुत बड़ा है, उसमें सबके लिए जगद्द है | सो मैंने जो कद्दा, उठका 
मतलब यह था कि अपने जीवनभर के वफादार साथी को एक सरेजा इहजाग 
से बरी कर दूँ ! मुझे यद भी डर था कि सुननेवाद्े यह न रामश जैढें कि मे 
सरदार को अपना 'जी हुजर! मानता हूँ । सरदार को प्रेम से मेरा 'छी हुझ्र 
कटद्दा जाता था, इसलिए मेने उनकी तारीफ करते रामव कई दिया कि ये इतने 


बक्तिशाली और मन के मजबूत एँ कि किसीके जी हुजरा हो ही नहीं सकसे | 
जब वे मेरे 'जी हुजुर कहलाते थे, तब्र वे ऐसा कहने देते थे, वयोकि जो कुछ 
में कहता था, वह अपने-आप उनके गले उतर जाता था, जो आपने पे 


बहुत बड़े थे । 


न] 
नी 
दर 


सरदार के प्रति 
५ “अहमदाबाद म्युनिस्पिलिटी में उन्होंने शासन चलाने में बहुत कावलिप्रत 
दिखायी थी | मगर में इतने नम्न थे कि उन्होंने अपनी राजनंतिश तालीम मेरे 
नीसे शक की । उन्होंने इसका कारण मझुस दताया था कि जद मे 


हिन्दुस्तान में आया ओर उन दिनों यहाँ जिस तरह फा राल-कान चहाता प्र 
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उसमे हिस्सा केने का उनका मन नहीं होता था । मगर अब जब सत्ता उनके 
गछे में आ पड़ी, तब उन्होंने देखा कि जिस अहिंसा को वे आज तक सफलता- 
पूर्वक चला सके, अब नहीं चल्य सकते। मेंने कहा कि में समझ गया हूँ कि 
जिस चित्र को मैं ओर मेरे साथी अहिंसा” कहा करते थे; वह सच्ची अहिंसा 
नहीं थी | वह तो नकली चीज थी, जिसका नाम है, 'मन्द विरोध !' हाँ, किनके 
हाथों में मन्द विरोध किसी काम की चीज है ! जया सोचिये तो सही कि एक 
कमजोर आदमी जनता का प्रतिनिधि बने, तो वह अपने मालिकों की हँसी और 
वेइज्जती ही करवा सकता है। में जानता हूँ. कि सरदार कमी उन्हें सौंपी हुई 
जिम्मेदारी को दगा नहीं दे सकते | वे उसका पतन वरदाश्त नहीं कर सकते | : 


इंसान खुद जिम्मेदार ! 


“मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सब सुनने के बाद कोई ऐसा खयाल नहीं 
करेगा कि मेर अनशन गह-विभाग की निन्‍्दा करनेवाला है। अगर कोई ऐसा 
खयाल करता है, तो मैं उससे कहना चाहता हूँ कि वह अपने-आपको नीचे 
गिराता है और अपने-आपको नुकसान पहुँचाता है, मुझे या सरदार को नहीं | 

( मैं जोरदार रपजों में कह चुका हूँ कि कोई बाहरी ताकत इन्सान को नीचे नहीं 
गिरा सकती, इन्सान को नीचे गिरानेवाला इन्सान खुद ही बन सकता है। में 
जानता हूँ कि मेरे जवाब के साथ इस वाक्य का कोई ताल्छक नहीं है। मगर 
यह एक ऐसा सत्य है कि हर मौके पर दोहराया जा सकता है | 

“मैं साफ लपजों में कह चुका हूँ कि मेरा अनशन भारत के मुसलमानों के 
लिए है; इसलिए बह भारत के हिन्दू और सिखों तथा पाकिस्तान के मुसलमानों 

' के सामने है| इस तरह यह अनश्यन पाकिस्तान की असलियत के खातिर भी है। 
-' विचार मैं पहले समझा चुका हूँ, उसे यहाँ थोड़े में दोहराने की कोशिश 

“कर रहा हूँ । 

(“मैं यह आशा नहीं रख सकता कि मेरे जैसे अपूर्ण और कमजोर इन्सान 
का फाका दोनों तरफ की असल्यितों को सब तरह के खतरों से पूरी तरह 
बचाने की ताकत रखे । फाका सबकी आत्मझुद्धि के लिए. है। उसकी पवित्रता 
के बारे में किसी तरह का शक करना गरूत होगा |” 


पत्रकारों को संदेश शरण 
फाका ; पागलपन छड़ाने के लिए 
: प्दन : “आपका अनशन ऐसे वक्त घझुरू हुआ है, जब कि संयुक्त राष्ट्रसंस 
की सरक्षा-समिति बेठनेवाली है| साथ ही अभी कराची में फसाद हुआ है | दस 
नहीं जानते कि विदेश के अखबारों में इन वाकयात की तरफ कहाँ तक प्यान 
दिया गया है। इसमें शक नहीं कि आपके अनशन के सामने ये वाकयात टोटे 
लगने लगे हैँ | पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के पिछले कारनामों से एम सम 
सकते हूँ कि वे जरूर इस चीज का फायदा उठायेंगे ओर दुनिया से कहेंगे कि 
गांधीजी अपने हिन्दू अनुयात्रियों से--जिन्‍्होंने दिन्दुलान में मुसलमानों की 
जिन्दगी आफत में डाल रखी हैं--पागलपन घुट़वाने के लिए जनशम कर रहे 
हैं| सारी दुनिया में सच्ची बात पहुँचने में तो देर लगेगी, दस दरामयान आपसे 
अनशन का यह नतीजा आ राकता £ कि संयुक्त राष्ट्रसंघ पर एमारे वियरद्ध 
प्रभाव पढ़े ।”? 

बापू : “इस सवाल का लम्बा-चोड़ा जबाब देंने की जरुरत थी। दुनिया 
. की हुकूमतों और दुनिया के लोगों पर, जहाँ तक में मानता हँ--यह कहने की 
हिम्मत करता- हूँ कि उपवास का असर अच्छा ही हुआ है। बाहर मे; लोग जो 
हिन्दुसान के वाकयातों को निष्पक्ष भाव से देख सकते है, मेरे फाके का उल्टा 
अर्थ नहीं लगायेंगे ।फाका भारत और पाकिस्तान के रहनेयालों से पगलपन 
छुड़वाने के लिए है । 

“अगर पाकिस्तान में मुसलमानों की अफसरियत सीधी दरह ने चछे, बह्ों 
के मर्द और औरतें शरीफ न बनें, तो भारत के मुसलमानों को बचाया नहीं 
जा सकता । मगर मुसे खुशी है कि मदुला बहन के सवाल पर से ऐसा लगता 
# कि पाकिस्तान के मुसलमानों की ऑसे खुल गयीं ह ओर ये अपना फर्क 
समझने लगे द्ट्। 

“मुंयुक्त राष्ट्रसंब यह जानता दे कि भेरा फाका उसे दीके निर्णय ऋरने में 
मदद देगा, ताकि बह पाकिलान और ट्लुलामन वा उचित परम्प्रदणशन 
कर सके ।” 

प्राथना के बाद लोगों को बापू का दशन करने को 
सखाभाविक ही था। साथ बरामदे में रसी गयी। पहले बहने और बाद मे सगे 
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लोग दर्शन करते गये | बापू इस समय सो गये थे। चेहरा अलन्त शान्त, 
तेजखी और दयनीय मालूम पड़ता था । [मुद्ठीभर हड्डियों का यह मानव सिर्फ 
मानवता के सुख के लिए ही एकता की रट लगाने के निम्मित्त जूझ रहा है, फिर 
भी मानव नहीं समझता ! थोड़ी देर में बापू जागे। सामने हाथ जोड़कर लेटे 
रहे | यह दृश्य भी अद्मुत रहा | 

हम लोग खा-पीकर काकी के पास बेठे। सभी छिखते हैं कि रोंज एक 
चिट्ठी सिर्फ बापू की तबीयत के बारे में ही लिखिये | लेकिन मन ही कहीं नहीं 
लगता और अभी तो दिल्ली का यह हाल है, मानो कुछ हो ही नहीं रहा है। 
कलकतसे में तो अनशन के पहले ही दिन से सभी जाग्रत हो गये थे। जो न हो, 
' बही थोड़ा है ! 


शारीरिक स्थिति ओर प्रवृत्ति 


बापू ने रात २॥ बजे पेशाब की; लेटे-लेटे ही लिखा | ३॥ बजे दतवन और 
प्रार्थना की तैयारी | ४॥ बजे प्रार्थना; सादा गरम पानी ८ औंस; प्यारेछाल्‍जी को 
लिखवाया । ६) बजे सोये | ७) बजे जगे | ७-२५ बजे उठकर तकिया लगाकर 
बैठे | ७-४० बजे पेशाब की | ७-४२ बजे गरम पानी ८ ओंस । अखबार सुने । 
७-५५ पर घनव्यामदासजी बिरला के साथ बातें | ८-५ तक अनशन के वारे में । 
८-१५ बजे पुनः उठ बैठे । उठाते समय सहारा देना पड़ता है। ८-४० बजे 
पेशाब की। ८-४५ बजे मालिश की तैयारी | उस समय मालिश के टेबछ पर बैठे- 
बैठे ८ औँस गरम पानी पिया और 'फूथ्बाथ' किया । राजकुमारी वहन आयी 
थीं | डॉ० जीवराज काका, डों० विधान बाबू और डों० सुशीला वहन ने बापू की 
परीक्षा की । ९-१५ बजे चलकर बाथरूम में आये ( मालिश के लिए चलते 
हुए ही गये थे ) | पाखाना या पेशाव नहीं हुआ। वाथ में चक्कर आने लगा। 
“ छुसों पर बैठे | १०-४० बजे बाथरूम से बाहर आये | वजन १०७ पौण्ड हुआ, 
ब्लड-प्रेशर ९८।१००; इस समय पंडितजी भी थे। बापू का वजन पण्डितजी ने 
ही किया | १०॥ बजे गरम सादा पानी आठ औंस | ११ बजे जवाहरलालूजी 
गये | स्थानीय मौल्यना लोग आये | मौलाना हिफजुल रहमान, मोलाना हवीबुल 
रहमान, डॉ० जाफरी १८ मिनट रहे । ११-३३ बजे गये | ११-३५ बजे पण्डित 


हक कलर 
पत्रकार का संदेश ग्भ्र्‌ 


सुन्दरत्यल के साथ वाता | १२। बजे गोस्वामी गणेदादत्त । ेटे-छेटे दी तार सुमे 
इसी बीच लेटे-लेटे घी मलयाया। ६२-२५ बजे उठ बैठे | सुर्थाल्या बहन को 


भाषण लिखवाया । तुरत दी बी० थी० कृष्णमाचारी, कलूरमाई, लालूमाई और 
घ्रनक््यामदासजी, बृजमोहनजी विरल्य आये। ये समी सिफ बापू को देखने 
आये | ११॥ सोये ओर १-१० बजे जगे | १-३५ बजे गरम पानी आठ आस | 
२|॥॥ बजे एनिमा लिया | मेरे साथ बातें कीं। ६ बजे मिद्दी का प्रयोग क्रिया 
और ४ बजे उसे उतारा | ४ बजे गरम पानी सादा आठ आस | ढों० विधासन- 
बाबू , इांकरराबजी, आचाय जुगलकिशोरजी, खेर साहब, मद्दराज देवास, 
राजेन्द्र बाबू उनकी पत्नी और बच्चे, खुरयेद अहमद रूगर और उनकी पतली, 
स्विस मिनिस्टर, तोकिले और डॉ० गिल्डर साहब गये | डॉक्टर जीवराज काका 
बड़े कड़े चोकीदार ६ | इनकी आज्ञा पाने पर ही भोतर जाया जा रुकता है 
ओर वे बातें करने की मनाहदी की झर्त करवाकर ही मीतर जाने देते थ | 

बापू ५ बजे प्रार्थना में नहीं जा सके । लेटे-लेये द्वी रेडियो पर बोले । मु शीला 
बहन ने बापू का सन्देश पढ़ सुनाया । फिर सभी भाई-बहन कत्तार बॉध झांति 
से बापू का दर्शन करते हुए छोटे । १५ मिनट सोये। ५-५० बजे गरम पानी 
८ अंस पीया। झाहइनवाज साहब आये। ६। बजे से ए-०० तक सोये। 
७ बजे देवदास काका ओर काकी आयीं। जयरामदासजी, राजकुमारी वहन, 
जवाहरत्मछूजी, नियोगी और पप्मुखम चेदडी भी आयें। ९-१० दे तक 
मीटिंग हुई। ८ बजे सादा गरम पानी चार आंस पीया। ९ बच्चे पेघाव 
करने के बाद उठकर बिस्तर तक गये | 

कुल पानी ६८ आस, पेगातर २८ आंस--एस तरह यापू की शारीरिक स्थिति 
£। पानी पीने के अनुपात से पेशाब नहीं होती, इससे सबको बहुत सिन्‍्ता है | 
बापू का चजन पहले साधारणत+ १०८ पीण्ट के आसपास रहता था। सेकिन 
कल्कते के उपवास के बाद १११, ११९ तक भी हो जाता था। इसका कारय 


हि 
/ 


भी यही है कि ग॒र्द में दोप होने से पानी पेट में मरा रहता £ | छह 
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बिरला-भवन, नयी दिरली 
१ ६-१-१४८ 
बचपन के संस्मरण 
३॥ बजे नियमानुसार प्रार्थना | बापू प्रार्थना के लिए एकदम अपने-आप 
ही उठ गये | प्रार्थना कै बाद भी रोज की तरह ही वे भीतर के कमरे में अपनी 
बैठक में चछकर गये। बापू को ओढ़ाकर हस सब वहीं बैठ गये । बापू ने 
कहा : “आज मुन्नालाल ( आश्रमवासी ) प्रार्थना में क्यों नहीं आये ? क्‍या वे 
यहाँ नहीं सोये थे ! कल्याणम्‌ ( टाइपिस्ट ) भी नहीं था । तो, क्‍या वह बहुत 
देर से सोया है !” ह 
**'ने कहा कि “वह तो हमेशा देर से ही सोता है। कोई काम न हो, तो 
आखिर वह गुजराती ही लिखने ब्रैठ जाता है [” 
वापू ने कहा : “मुझे पता नहीं कि यह भी जवाहर जैसा बड़ा आदमी हो 
गया है | कलकत्ते में तो इन लड़कियों के साथ यह भी मेरे पास ही सोता था और 
वह मुझे अच्छा भी लगता था | अगर ३॥ बजे उठ जाता है, दो प्रार्थना में क्यों 
नहीं आता १ मैं तो अपने ही बारे में सोचता हूँ कि मुझमें कुछ ऐव होगा । नहीं 
तो अलन्त तीत्र इच्छा से यहाँ आये हैं, फिर भी प्रार्थना जैसे कार्यक्रम में सम्मि- 
ढित नहीं होते, तो वात कया है १? बोलते-वोलते बापू थक गये | दो मिनट चुप 
रहे । फिर हम लोगों की ओर देखकर कहा : “आप लोग सो जाइये |? *“*इस 
तरह सबकी चिन्ता करते ही रहते हैं | 
७ बजे बापू जगे। जागकर अखबार सुना | लगभग एक घंटा सोये | 
, अखबार के लिए एक तार भेजना था, पर वह रह गया | इस पर बापू नाराज 
“हो गये | १५ मिनट तक बड़े दुःख के साथ कहने छंगे : “इसमें में सूक्ष्म असत्य 
* देखता हूँ। छेकिन आप अकेले ऐसा करते हैं, यह कहना नहीं चाहता | सारी 
दुनिया ऐसा करती है। यह आपकी ऐव निकालने के लिए नहीं कहता । मैंने भी ऐसे 
बहाने किये ही हैं---वचपन में और इंग्लैण्ड में |? फिर अपनी माता को एक पत्नी- 
ब्त और मांस न खाने के जो वचन दिये ये, उसके वारे में चर्चा की | अन्त में 
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कहने लगे : “में बहुत ताजा हूँ, इसलिए इतना कहा | ईश्वर की कृपा है । अगर 
ऐसा ही रद्य, तो में बहुत दिन बिता सकूँगा | इस बीच अगर लोग लड़ेंगे, तो 
मरना है और एक हो जायेंगे, तो खाना दे । एक होंगे! का मतलब यह टै कि 
अगर पाकिस्तान से मुसलमान यहाँ आयें, तो दिन्दुस्तान द्वारा अत्यधिक मूर्खता 
बरतने के बावजूद वे उसे भूल जायेंगे और यह कहने ढगेंगे कि विभाजन तो 
हुआ सही, छेकिन ये लोग विभक्त-जैसे कुछ भी दिखाई नहीं देते ।” 

बापू मालिश के लिए कुर्सी पर बैठकर दी गये । पैर नहीं घुलवाये | बापू या 
जॉच की गयी | कमजोरी तो बढ़ती दी जा रही £ | ९॥ बज याथ में पहेंचे | 
बाथ में गिरे, तो सिर पर टठंढें पानी का टावेल रखा गया। णत्र से बाथ में हम 
दोन्दो व्यक्ति साथ रहते हँ । पहले में ओर भाई साहब थे, फिर सुशीला बहन 
आयी | बापू कह रहे थे कि कल जैसे चदर नहीं आते | सिर ठंढा रखने मे 
कारण ही ऐसा हुआ हो | वजन किया, तो १०७ ही हुआ, क्योंकि अब पानी 
पेट में ही रद जाता है । 

पचपन करोड़ देना तय 


स्थानीय मुसलमान भाइयों ने बताया कि शहर की दालत सुपर रही ६ । 
पू ने कद्य : “जो कुछ करें, सोच-समझ कर ही करें और बसा ही कहें । सुई 


फुसटाने के लिए. कुछ भी न करें।? बापू यह भी कए रे थे कि मुझे कल की 
आपेक्षा आज बहुत अच्छा लगता है । 

यह भी खबर मिली कि मन्त्रिमण्डल ने पाकिस्तान की ५५ करोंड सपया 
देना तय कर लिया है | * 

आज तो एनिमा की पहले से ही तैयारी कर रखी थी, जिससे बापू जब का, 
तभी ठरत बह दिया जा सके ओर उन्होंने ठीक २ बजे एनिमा ऐेने छो कहा भी । 

लगभग सारा दिन बापू के आसपास ही बीता है। ४ बजे हम होग 
भाषण का अनुवाद करने के लिए गये | विरलाजी ने कहा कि आज के भाषण का 
सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिल सकता । जो कुछ हे रहा है, सिफ बापू की रःश 
करने के लिए ही | भें तो बापू से कहता ही हूँ कि भ॑ सिर आपको ऋुश करने के 
लिए ही खादी पहनता हैं । खादी में मेरी निए नहीं; अगर मिष्ठा स्पा, हे 


मिल दयो चलाता 
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शहर में विभिन्न स्थानों में सभाएँ हो रही हैं। आज प्रार्थना के समय में 
ओऔर सुशीला वहन प्रार्थना-प्रवचन का अनुवाद करती रही, इसलिए हम लोग 
प्रार्थना में पाँच मिनट .देर से पहुँचे। प्रार्थना तो अन्य छोगों ने शुरू 
कर ही दी थी । 


यज्ञ का स्पष्टीकरण 

प्रार्था के बाद वापू खाद पर लेटे ही लेटे बोले। वह प्रार्थना-स्थरू 
तक सुनायी पड़ता रहा | बापू ने निम्नलिखित भाषण किया ; 

“भाइयो और बहनो ! मुझे आशा नहीं थी कि आज भी में बोल सकूँगा | 
लेकिन यह सुनकर आप खुश होंगे कि कल मेरी आवाज में जितनी शक्ति थी, 
आज उससे ज्यादा शक्ति महसूस करता हूँ। इसका मतलब तो यहीं रृुगाया 
जायगा कि ईश्वर की बड़ी कृपा है। चोथे रोज मुझमें---जब-जब मेंने फाका किया 
है--इतनी शक्ति नहीं रहती; लेकिन आज तो है। मुझे उम्मीद है कि 
अगर आप सब लोग आत्मशुद्धि का यज्ञ करते रहेंगे, तो बोलने की मेरी शक्ति 
आखिर तक बनी रह सकती है। में इतना तो कहूँगा कि मुझे किसी प्रकार की 
जल्दी नहीं है । जल्दी करने से हमारा काम नहीं बनता ।में परम शान्ति में हूँ | 
मैं नहीं चाहता कि कोई अधूरा काम करे ओर मुझे सुना दे कि ठीक हो गया 
है | सारा-का-सारा काम जब ठीक होगा, तभी सारे हिन्दुस्तान में ठीक होगा । 
इसलिए मैं समझता हूँ कि अब इर्द-गिर्द में, सारे हिन्दुस्तान में और सारे पाकि- 
स्तान में शान्ति नहीं हुई, तो मुझे जिन्दा रहने में दिलचस्पी नहीं है। यही 
इस यज्ञ का अर्थ है।” 

बापू ने इतने शब्द कहे | आवाज बहुत ही क्षीण थी और एक-एक शब्द 
पर श्वास चढ़ रह्य हो, ऐसा माूम पड़ता था । 

हिन्दुस्तान का कदम 

बाद का भांषण सुशीला बहन ने पढ़ सुनाया। वापू ने इसे अंग्रेजी में 
लिखवाया था, जिसका यों अनुवाद है : 

“किसी जिम्मेदार हुकूमत के लिए सोच-समझकर किये हुए अपने किसी 
फैसले को बदलना आसान नहीं होता । फिर भी हमारी हुकूमत ने--जो दर माने 


महायज्ञ का घाव हर 
में जिम्मेदार हुकूमत है--सोच-समझकर और तेजी से अपना तब किया हुआ 
फेसला बदल ढाला है । उसे कब्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कराची से 
लेकर आसाम की दृद तक सारे मुल्क को मुवारकबादी देनी चाहिए । 

“पं जानता हूँ कि दुनिया के सभी लोग कहेंगे कि ऐसा बड़ा काम हमारी 
हुकूमत जैसी बड़े दिलवाली हुकूमत ही कर सकती थी ! इसमें मुसलमानों को 
सन्तुष्ट करमे की बात नहीं है । यह तो अपने-आपको सन्दुए करने की बात है । 
कोई भी हुकूमत, जो बहुत बड़ी जनता की प्रतिनिधि है, वेसमझ जनता से 
तालियाँ पिय्याने के लिए कोई कदम नहीं उठा सकती। ,जहाँ चारों तरफ 
पागरूपन फैला हुआ हो, वहाँ आपके बड़े-से-बढ़े नेता बह्मादुरी से अपना दिमाग 
टंढा रखकर जो जहाज चला रहे हैँ, उसे क्या वे ड्बने से न बचायें ? 


था | उपवास से उनकी विचारधारा ही बदल गयी। उपवास के बिना थे, 
कानून उनसे जितना करवाता--उतना ही करानेवाले थे। मगर हिन्दुस्तान की 
हुकूमत का यह कदम सच्चे मानों में दोस्ती बढ़ाने और मिठास पैदा करनेवाली 
चीज है | इससे पाकिस्तान की भी परीक्षा हो जायगी। 

“नतीजा यद् आना चाहिए कि न सिर्फ कश्मीर का, बल्कि दिग्दुस्तान और 
पाकिस्तान में जितने मतभेद एँ, उन सबका बा-इजत आपस में फैसला हो जाय। 
आज की दुश्मनी की जगद्द दोस्ती ले ले। न्याय कानून से बढ़ जाता है। 

“अंग्रेजी में एक घरेलू कहावत है कि जहाँ मामूली कानून काम नहीं देता, 
वहाँ न्याय एमारी मदद करता है| बहुत वक्त नहीं हुआ, जब कानून और 
न्याय के लिए वहाँ अलग-अल्‍ूग कचहरियाँ हुआ करती थीं। 

“एस तर देखा जाय, तो इसमें कोई शक नहीं कि द्न्दुस्तान की एुद्ममुत मे 
जो किया दे, वद सब तरद से ठीक है। अगर मिसाल की जत्रत है, तो 


बढ 


०९ है. के उपयास ने रातेरात बह भाए पथ 

तर सदस्यों का भी निर्णय था । मगर यरवदा के उपयास ने रातोरात वह निर्णय 
*ः ड. हट हम भारत ४] देश चर 4 57 ६८२० -- 

बदकऊ दिया। मुशे कद्दा गया है कि मे भारत को हृदुग्त को इस बट याम 


लिए समगझाऊ | 
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मौत से सय नहीं ु 

“मैं जानता हूँ कि जैसे-जैसे मेश उपवास रुम्बा होता जाता है, वैसे ही 
वैसे उन ढॉक्टर छोगों की चिन्ता बढ़ती जाती है, जो स्वेच्छा से काफी लाग 
करके मेरी देखभाल करते हैं। मेरे गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं करते | उन्हें 
इस चीज का खतरा नहीं है कि में आज मर जाऊँगा। मगर उपवास रुम्या 
चला, तो हमेशा के लिए शरीर की मशीन को जो नुकसान पहुँचेगा, उससे वे 
डरते हैं। 

“प्गर डॉक्टर लोग कितने ही होशियार क्यों न हों, मेंने उनकी सल्यह से 
उपवास शुरू नहीं किया | मेरा रहनुमा ओर भेरा हकीम एकमात्र ईश्वर रहा 
है। वह कभी गलती नहीं करता । वह सर्वशक्तिमान्‌ है। अगर उसे मेरे इस 
कमजोर शरीर से कुछ और काम लेना होगा, तो डॉक्टर छोग कुछ भी न कहें, 
बह मुझे बचा लेगा ) में ईश्वर के हाथों में हैँ, इसलिए ऐसी आशा करता हूँ। 
आप विश्वास रखें कि मुझे न मौत का डर है और न अपंग होकर जिन्दा रहने का । 

“मगर मुझे छगता है कि अगर देश को मेरा कुछ भी उपयोग है, तो डॉक्टरों 
की इस चेतावनी के परिणामस्वरूप छोगों को तेजी के साथ मिलकर काम 
करना चाहिए। इतनी मेहनत से आजादी पाने के बाद हमें बहादुर तो होना 
ही चाहिए | वृहदुर छोग जिन पर दुश्मनी का शक होता है, उन पर भी विश्वास 
रखते हैं| वे अविश्वास को अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। अगर दिल्ली 
के हिन्दू , मुसलमान और सिख्रों में ऐसी एकता स्थापित हो जाय कि हिन्दुस्तान 
और पाकिसान के बाकी हिस्सों में आग भभके, तब भी दिल्‍ली शान्त रहे, तो 
मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जायगी | 

दोस्ती जरूरी 
/ “खुश-किस्मती से, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान--दोनों तरफ के छोग अपने- 
: आप समझ गये हैं कि उपयास का अच्छे-से-अच्छा जवाब यही है कि दोनों 
उपनिवेशों में ऐसी दोस्ती पैदा हो कि हर धर्म के छोग दोनों तरफ बिना किसी 
खतरे के आ-जा सके और रह सके | आत्म-शुद्धि के छिए इतना तो कम-से- 
कम होना ही चाहिए | 


महायश्व का प्रभाव २ 
“हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के लिए दिल्‍ली पर बहुत ज्यादा बोझ डालना 
ठीक न होगा । भारत के रहनेवाले भी तो आखिर इन्सान हेँ | हमारी हुकूमत 
ने लोगों के नाम से एक बहुत बड़ा उदार कदम उठाया ८ और उसे उठाते 
समय उसकी कीमत का खयाल तक नहीं किया। इसका जबाब पाकिस्तान 
क्या देगा ? इरादा हो, तो रास्ते बहुत हे । गगर क्या इरादा है ?”! 
प्रार्थना के बाद बापू खाद पर लेटे हुए थे और कल के जैसे द्वी आज भी 
छोग कतार बाँध दर्शन कर लोटते रहे | बापू सी० एच० भाभा के साथ बातें 
कर रहे थे। 


लि 


संखिया दूँ तो ? 


बापू को पेशाब नहीं शोती, इसलिए मौलाना साहब ने जरा हिम्मत करके 
कहा कि “पानी के साथ जरा मोसम्बी का रस छें, तो ?* "४? 

"ऐसे मे नहीं ले सकता । जरा मोसम्बी के रस के बदले संखिया हूँ, तो 
क्या शोगा ? सिर्फ खट्टे नीबू के सिवा कुछ भी नहीं लिया जा सकता | मेंतो 
कभी से समझ गया हूँ कि शरीर में कुछ दरार पड़ गयी ६। इतना रामनाम 
कच्चा है|” 

बिरल्ाजी कहने लगे : “दूसरे अनशनों की अपेक्षा इस बार आपकी तबीयत 
अच्छी लगती हे | इसका कारण तो दिल्‍ली ६ ।”? बापू ने कहा : “नहीं, राम- 
नाम ६४ । 

आज बापू को पानी नहीं भाता | आज से उनका खास्य निन्‍्ताजनस् 
दो गया है | 

हिन्दू, सिस बापू के पास आये, पर उनका असर दबाए पर कुछ हुआ हो-- 
ऐसा नहीं दीखता | जदवाएराल्जी, जयप्रकाशजी, सुचिता वहन--रमी ऋषमे 
लगे कि “वातावरण बदल गया ६ । यहुत-सी समाएं हा रही €। 

 दोटियाजी से बापू ने कद्दा : “आप सभी सच्चे दिल से काम करे। में कोट 
गस तरह मर जानेवाला नहीं। लेकिन जो दाम करें, ठोस होना चाहिए ।! - 
रात ९ बजे बापू विस्तर तक चलते हुए पहुँचे । बापू की पेशाब की परोधा 
हर घंटे करते राने की शॉबट्ररों ने सलाह दी ! 
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शारीरिक प्रवृत्ति 
सुबह ३॥ बजे जगे | दतवन और प्रार्थना । ३-३५ बजे पेशाब । ४] बजे 
सादा गरम पानी आठ ओऔंस। ५॥ बजे सोये |'''को चिट्ठी लिखायी | 
७ बजे सोये और जगे भी । छेकिन ७। बजे ठीक-ठीक सोये। ८-१० बजे 
जागे। बातें कीं, बंगाली लिखा | ८॥ बजे मालिश के लिए गये । डॉक्टर्रो 
ने जाँच की | ब्छडप्रेशर १७०।१०० है। ९-४० बजे वाथ रूम में नहाने के 
लिए पहुँचे | पाखाना नहीं हुआ । पेशाव हुई। गरम पानी का वाथ लिया । 
उस समय सिर पर ठंढे पानी का कपड़ा रखा | ठंढे पानी में बेठे । चक्कर नहीं 
आ रहे थे | १०|॥ बजे वाथ रूम से बाहर आये। वजन लिया गया, १०७ 
पोण्ड हुआ | १०-३५ बजे सादा गरम पानी आठ ऑंस-। घनश्यामदासजी 
बिरला के साथ १० मिनट बातें। १०-४० बजे देशबंधु गुमनी। १०-५५ 
बजे राजेद्धलालूजी आये | ११ बजे लेटे-लेटे ही अखबार पढ़ा । ११-५ बजे 
. गोस्वामी गणेशदत्तजी, महाराजा घोलपुर, नाभा और पन्ना सिफ दर्शनार्थ आये | 
इस वीच १२ से १ बजे तक पैर में थी मल्वाया | २-२० बजे डॉ० ढड्ढा ने 
कारडियो ग्राम दिया | १२। बजे गरम सादा पानी आठ औंस | १२-१५ बजे 
मौलाना हिफजुल रहमान, अहमद सैय्यद, डॉ० जांफरी और एस० एस० 
अब्दुछा | १-४० बजे मिट्टी का अयोग, १-५५ बजे उसे उतारा | २ बजे गरम 
सादा प्रानी आठ औंस | १-२० बजे जवाहर&ालजी आये और १-५५ बजे 
लेटे | २ बजे मृदुला बहन १० मिनट | २-२० बजे एनिमा लिया, दस्त साफ 
हुआ | २-५० बजे मौलाना साहव, जयग्रकाशजी, प्रभावती बहन, होशियारी वहन 
( एक आश्रमवासी वहन ) | ३॥। बजे सादा गरम पानी। ३॥ बजे सुशीढा 
.. बहन को छेटे-लेटे लिखाया | ४-४० वजे गरम पानी | गरम और ठंढे पानी का 
- सैंक पेट और सुर्दे पर, पेशाब छाने के लिए शंकरनजी ने प्रयक्ष किया; छेकिन 
सफलता नहीं मिली | ५ बजे प्रार्थना, फिर बापू बाहर से भीतर आये। प्रार्थना 
* छेटे हुए सुन सकें, इसकी व्यवथा की गयी थी। ५-५० बजे भाभा के साथ 
१० मिनट । ६ बजे गरम सादा पानी आठ ऑंस। ६-५ बजे से गोस्वासी 
गणेशदत्तजी और पंजाव-दिल्ली के ३५ भाइयों के साथ १५ मिनट बातें | ६-२० 
जवाहरछालजी, जयरामदासजी, राजकुमारी वहन | १५ मिनट जवाहरलालजी 


दायदय का प्रभाव १२० 
के खाथ, १० मिनट राजकुमारी बहन और उसके वाद खेर साइब और गद्यराज 
फरीदकीट | ७-१० बजे ठेटे । ८-१० बजे गरम सादा पानी आठ आस, 

साइस्ट्रे” की एक पुड़िया १० ग्रेंन की ली । ८ बजे झंकररावजी, राममनोंदर 
लोहिया । ८-१० बजे सुचिता बहन और शाहनवाज साहब | ९ बजे विस्तर पर 
लेटे | तेल मलबाबा | इस तरह दिन तो बीता । 
फिर भी तबीयत तो अच्छी है ही नहीं, हृदय भी बिगड़ने लगा था। 
कदाचित्‌ आज रात से खतरनाक हालत शुरू हो जाय, तो कुछ कट्दा नहीं जा 
सकती | प्रभु को जैसा मंजर दोगा, वैसा ही होगा ! 


सिख-प्रतिनिधि-मण्डल 


७ बजे शाम को सिखों का जो प्रतिनिधि-मण्टल लेकर गोस्वामी गणेशदत्तर्ज 
आये थे, उनके साथ निम्नलिखित बातें हुई । गोस्वामीजी ने कहा : “जो दो 
दिनों में वातावरण सें फर्क हो गया है, वह कैचल आपकी तपश्चर्या है। ये सब 
आपकी सेवा में हाजिर ह। सबका कहना है कि हम वाणी ओर कम से इखर 
को साक्षी करके कदते हूँ कि हम मिलकर रहेंगे, किसी प्रकार की अद्यान्ति नहीं 
ट्रोने देंगे । करोलबाग के आर० एस० एस> के नेता भी आये हुए हैं। अब 
आप मत पूर्ण कीजिये ।” 

बापू; “आप बहते हूं, वद लिख दे और दत्तखत दें दें, इतना ही कहूँगा। 

आत्मा्सिहनी (सिख ): “हमारी झखुशकिस्मती हैं कि आपका ऊस 
हमारे यहाँ हुआ है । अगर हमारे मुल्क में कुछ भी हो जाय और हमें अपनी 
जिन्दगी भी देनी पढ़े, तो भो इस कर्क को नहीं ढगने जो ठेया आए 
मँगेंगे, एम देंगे |” 

बापू (ताससे कहते ष्टी कि छोडो, लेकिन एकाएक यह गत नी छाटूया। 
बहस करना नहीं चाहता | इस तरह सब टोग आते ही रहते (। देखता हूं. 
आपको धीरज रखना है। ईदवर मुझ बचाना चाहेगा, तो कोई नहीं उठा 
सकता । मु अभी असर नहीं होता कि अभी होड़ | मे पानी तो साता ही हैं । 
पानी की शतनी वरदास्त करें, तो बड़ा खुराक £। में शांति से पढ़ा हैं । 
ज्यादा बहस करना नहीं चाहता । कक 


0 
के 


१६३० | अन्तिम झाँकी 
झत्युद्ाय्या के वचन 9.5 
बिरला-सवन्त,- नयी दिली . 


१७०९-०१४८ 
ह व्यथ न बेठें ! 

३॥ बजे नियमानुसार ग्रार्थना । प्राथना से पहले दतवन आदि तो रोज की 
तरह ही हुए। प्रार्थना के बाद बापू चलकर ही भीतर आये। वे कह रहे थे ४ 
“आज तो कल से भी अधिक शक्ति मालूम पड़ रही है। आप छोगों की अपेक्षा 
कितना सारा खाता हूँ ! पानी में भी एक तरह का खुराक ही रहता है ।” 

अन्दर शंकरनजी, होशियारी बहन और मुन्नालाल भाई बैठे थे। ये सब 
तनकर बैठे थे, इसलिए बापू कहने छगे : “लगता है, तीनों महर्षि बैठे हैं ।” 
होशियारी वहन से कहने छूगे : “कमी भी व्यर्थ नहीं बैठना चाहिए। आखिर 
हाथ तो हिलाना ही चाहिए ।” 

विरलाजी को आशीवेचन 

बापू ने हम लोगों से सोने के लिए कहा, क्योंकि रात में जागना पड़ता है । 
वे सुबह खुशमिजाज ही थे। रिचर्ड को पत्र लिखवाया ओर फिर सो गये। 
फिर ८ बजे घनश्यामदासजी आये | उनके साथ स्फूर्ति के साथ बातें कीं। 

धनश्यामदासजी : “मुझे बंबई जाना है। लेकिन जैसे यमराज ने सावित्री 
को आशीर्वाद दिया कि 'पुत्रवती भव, वैसे ही आप भी मुझे यह आशीर्वाद 
दीजिये कि (तुम्हारी वाणी सच्ची हो! ।” 

बापू : “सर्वथा निर्दोष तो ईश्वर ही हो सकता है | और उपवासों में तो 
- छगता था कि कब छूटें | कलकत्ते में भी कुछ ऐसा ही था, फिर भी में निश्चल 
«मी हूँ, सो वैसा करता तो नहीं। मगर ऐसा लगता था कि यह आदमी 
: (4 ; कुछ खबर छाया होगा, तो उपवास छूट सकता है। लेकिन इस वक्त 
ऐसा नहीं लगता ! छूटेगा, तो अच्छा लगेगा, आखिर उपवास करने में कुछ 
मजा तो है नहीं | पर मन में यह नहीं होता कि चलो, घनव्यामदास जया है, 
: उपवास छूटने की कुछ बातें छाया है क्या ! मढुला आयी थी और पूछती थी 


खत्युधाय्या के वचन २३२ 
कि पंजाब में क्या करूँ !? सेने कटद्दा, वहाँ सबसे कहो कि इस तरह यह उपयास 
छूट नहीं सकता | सबकी समझा दो कि हम अच्छे रूेगे, तो बाकी सब अच्छा 
हो जायगा । दिल्ली को काफी साफ होने की जरूरत ६द। दिव्ली में कुछ (पुलिस 
का बनन्‍्दोबस्त) करना ही न पड़े, तो बड़ा आसान दो जायगा । आज िन्द का 
कारोबार सूख गया € | मुझे अद्टट धंय है | काम भी काफी कर लेता हूँ | अर्मी- 
अमी 'हरिजन) के लिए लिखवाया !? 

घनद्यागदासजी : “रंघावा (आई० जी ० पी०) से कल बातें हुई । उन्होंने 
कहा कि कल शहर का वातावरण काफी बदल गया है | 

बापू : “स्थावा से कहो कि वह बिना पश्षपात से काम छे, तो बहुत ऊंचा 
डटठेगा | सबका शक हू कि बह पशक्षपात से काम लता £ | यह बात राच्जा ह या 
नहीं, भे नहीं कष्ट राकता ।”' 

बिरताजी : “आज किसीको भी निष्पक्ष कटना कठिन हा है । मेरे दिल को 
भी यही हालत है। इतना दर्द हुआ £ै, पाकिस्तानवाले शतनी गालियाँ देसे £ 
कि कानों में से कीड्रे निकछ पड़े | उन पर से लोगों का विश्यास ही उठ गया 
? | गुस्से में कुछ विचार ही नहीं यक्षता ।! 

बापू : “तो क्या पंजाब में जो होता £, बद्द निषक्ष दे 2?! 

विरटाजी ; 'कुर्बान अली का आज का'*'' * 'निष्पन्चयात दे । झयने भोे 
के लिए भी जातिवाद बुरा है। सोचने पर सत्र कुछ समता में आता /, 
गुस्से में नाग । 

बापू: तो ठीक १ । आपको भी करना चाहिए। उपवास डुश , पर 


जे 


ति| 


घर 


कप 


परिणाम अच्छा आ रहा 2। में इसे छोड़ हैं, तो यह परियाम घी 
शया जायगा। 


१३२ अन्तिम झाँकी 
में पेशाब. कम होना और नींद का बढ़-जाना अच्छा नहीं है। फिर बिलकुछ न 
सोऊँ, तो वह भी उन्हें अंच्छा नहीं छगता । मगर मैं मगवान्‌ पर कितना भरोसा 
रखता हूँ ! अगर हृदय से नाम लेता हूँगा, तो गुर्दे का कार्य अपने-आप 
सुधर जायगा [” ह 
विसलाजी : “मेरा दिल तो यहीं पड़ा है। यहीं रहना भी चाहिए। कर 
स्यामामसाद ने कहा, तो यह विचार हुआ कि जाऊँ--वादा किया था, 
इसलिए, और सरदार का चेहरा--उस इृढ़ आदमी का चेहरा--दीन हो गया, 
इसलिए, उन्होंने मी फोन से कहा कि आ सकते हो, तो आ जाओ | दुःख तो 
भरा ही था ! कहा, 'अमी भी उपवास क्यों चलता है ?? मैंने कहा : “उपवास 
लंबा नहीं चलेगा, ऐसा मानता हूँ, तो भी यहाँ रहना अच्छा छुगता है? ।” 
विचार-शुद्धि बड़ा काम 

बापू + “यही एक चीज थी, जिसका पाकिस्तान गलत फायदा उठा सकता 
था | ५५ करोड़ देने से भारत की प्रतिश्ठ बहुत बढ़ गयी है । अब उन्हें लड़ना 
हो, तो एक मासूम बच्चा भी समझेगा कि वे मारत के पैसे से लड़ रहे हैं | आखिर 
कितने दिन लड़ेंगे ! 

“तुम जाओ, यहाँ त्जमोहन तो है ही । काम चढता रहेगा | जहाँ जाओ, 
यहाँ शुद्धि का काम तो होता ही है। नहीं तो विचार करने की बात है हो नहीं | 
विचार-शुद्धि भी बड़ा काम है ।” 

बिरलाजी : “काम तो ईश्वर करता ही है | वह अपने-आप होता रहता है। 
मगर मनुष्य को लगता है कि में मी कुछ करता हूँ ।”? 

”बिरकाजी ने नचिकेता और यमराज की कथा बतलछाते हुए कहा कि 
“जत्चिकिता उसके दरवाजे पर अनशन कर रहा था, तो उससे यमराज भी घबरा 
उठे | फिर एक महात्मा जिसके यहाँ अनशन करते हों, बतछाइये, उसे कितनी 
चिन्ता होगी £” 

इसी तरह बातचीत चल रही थी कि राजकुमारी बहन आयीं, जिससे बातें बंद 
हो गयीं | मालिश के बीच विधान वाबू , डॉ० जीवराज काका, डॉ० कर्नल ढडढ़ा 
वगैरह ने वापू की जाँच की | उनका कहना था कि “बापू सिफ़ दो औंस संतरे 
का रस छें, तो काफी है। अब शहर की हालत भी सुधर गयी है |” 


मुत्युशय्या के चचन ३२ 


बापू ने कहा : ऐसा करूँ, तो मुझे २१ दिन बिताने की इच्छा है ।7' 
संशीला बहन ने इनकार किया। अगर रस लेने के लिए छोग विबद करें, तो 
कदाचित्‌ बापू आमरण अनशन ही झुरू न कर दें | 

१०॥ बजे बायू बाथ में आये। मेंने ओर भाई साहब ने उरहें स्नान 
कराया । बाय में सुशीला बदन ने ( विरल्ा-दाउस में रिचई नामक एक यूरों- 
पियन रोगी को टाइफाइड होने पर उन्हें बापू की सेवा-झकश्षप्रा में जिस कमरे में 
रखा था, वह ) एक कमरा बिरलाजी के पास से माँगने की बापू से आशा 
चाही । बापू ने कहा : “हम तो इतने हिस्से से आगे बढ़ द्वी नहीं सकते । 
१०॥ बने बापू धूप में आये। सुशील वहन कार्यव्यस्तता के कारण कभी- 
क्रमी पेशाब मापना था जाँचना भृल जातीं | लेकिन बापू उ्ें समय्-सगय पर 
याद दिल्य देते थे ! 


आओ 


शुभ लक्षण 
स्थानीय मोलाना छोग आये। उन्होंने कह्दा : “शहर की दालत बहुत हो 
मुधर गयी है। यहाँ के जो मुसलमान भागकर कराची चले गये £ैं, उनका ठार 
आया है कि हम प्रार्थना करते हैं, आप सफल हो । हम लोग वहाँ आने के लिए 
छट्पटा रहे दे | कब आयें ?”? 
बापू ने कहा : “इसे बहुत अच्छा रक्षण माना जा सकता 6॥ झआगर ये 
लोग दिल्‍ली आकर रद्द सकें, तो में उसे सच्ची परीक्षा समझेंगा ।”? 
१२ बजे मिट्टी का प्रयोग किया । फिर एनिमा की तैयारी की गया। दापू 
ने आज एनिमा लिया | आज अधिक मल नहीं निकत्य | गर्म और ठंदे पामी से 
सेंक किया गया | मौलाना साहब आये थे। वे कष्ट रहे ५ कि शाज शाम तप 


मे ३३४ 
अनशन छुटवाना है | झटर की हालत काफी सुधर गयी 6 । बापू ने सात थर्ते 
रखी £ । इन पर सभी प्रतिनिधि इस्ताक्षर कर दें, तभी अनशन ट्वद सका हे | 


बापू को आज अत्यन्त चेचेनी दे । 
फोटों फा ताज 
सब्जी भण्दी के व्यापारी आये। उन्होंने कहा ; “हम लोगों में अपनी दान 


पर से मुसल्मानों का पल लेना इफवा दिया था। डिल्तु झा 


१३७ अन्तिम झाँकी 
लोग अपनी दूकानें सभीके लिए. खोल दे रहे 
ले जाय | 
इसी समय एक करुण दृश्य उपस्थित हो शया | क्षणमर मुझे अपने 
प्रति तिरस्कार हुआ कि अगर में चित्रकार या फोेग्राफर होती तो ?! उस समय . 
जवाहरलालजी आये हुए थे। बापू की ( मन और शरीर की ) बेचैनी देख 
इसकी आँखों से आँसुओं की धाराएँ बह पड़ीं | चुपके से दूसरी ओर मुँह करके 
उन्होंने उन्हें छिपा लिया--पोंछ लिया । उनकी छत्नछाया में “आजाद हिंद में 
आजादी छानेवाले की यह दशा देखना उनके लिए असह्य ही हो उठा होगा ! 
वातावरण इतना करुण था कि उसके लिखने के लिए शब्द ही नहीं हैं। “कॉँयें 
का ताज! कहा जाता है, वह सचमुच ठीक ही है | 


अप ० न 


» जो चाहे, वह आकर 


फट 


सन सर्वोपरि 


चार बजे बापू ने भाषण लिखवाना शुरू किया। ४॥ बजे अन्दर आये | 
राजेन्द्रवाबू आये | उनके साथ निम्नलिखित बातें हुई : “जितने प्रतिनिधि हों, 
मुझे सही करके दें । में उन्हें घोषित कर दूँगा | जबानी बात मैं निकम्मी सम- 
झता हूँ, लिखी हुई चीज को ही मानता हूँ। मान लीजिये कि वहाँ के आश्रित 
लोग आयें और बीच में ही मार डाले जायेँ तो ! अगर वे दिल्‍ली आ सकते हैं, 
तो बाहर क्‍यों न जायेँ ! आज जब मुसलमानों को टिकट :नहीं दिया जाता, 
इससे ज्यादा मैं क्या समझे १ पाकिस्तान में पागलपन हो रहा है, तो क्या हम 
भी ह पागल वर्ने ? मुझे मरना होगा, तो मरूँगा .। मन की सादी स्थिति डॉक्टर नहीं 
जान सकते.। मन सर्वोपरि है। मेरी परवाह किसीको नहीं करनी चाहिए | हम 
... सही करते हैं या नहीं, इतना ही देखना है । हम शुद्धि करते हैं या नहीं ! फाका 
>ग अर्थ हम जाम्रत्‌ बनें, यही है । अवश्य ही अब डॉ० विधान घबरा गया है 
3 उसने मौछाना को कह दिया है। मगर में नहीं चाहता कि कोई अपने 
को धोखे में डालकर फाका छुड़वाये | अगर ऐसा होगा, तो हाहुत और भी 
दियड़ जायगी |” 

: इसके बाद हम छोगों ने प्रार्थना-प्रवचन का अनुवाद किया | 
५ बजे प्रार्थना हुई। इस बीच सभी नेता विभिन्न दल्यें को समझा रहे हैं, 


सत्युशय्या के चचन १३५ 
समाएँ हो रही ६ | बचारें राजेख्धवाबू कांग्रेस के प्रधान हें, इसलिए, उन्हें इतना 
सारा काम ओर चिन्ता रहती ६ कि खुद उनकी तबीयत खराब होने रूगी |: 
किर भी वे पृ० बापू के अनन्य भक्त है | अत चूँकि बापू ने दलील करने के लि 


कप 


मना कर दिया है, इसलिए अब ये स्रयं काम कर दिखलायेंगे, तमी लगे कगे | 
पाचवां दिन 

पाँच बजे बापू ने विस्तर पर लेटे-लेटे दी प्रार्थना सनी । छिर स्वये बरी ही 
थीमी आवाज में तीन मिनट तक निम्नलिखित भाषण किया 

“भाइयों और बहनो ! ईश्वर की कृपा टे कि आज उपयास का पॉचवों दिन 
है, ती भी में बगेर परिश्रम के आपको दो शब्द कह सकता हैं | जो सुझे कहना 
है, बह तो लिखबा दिया हैं| इसे प्रार्थना-सभा में नुशीढा बद्न सुना देंगी । 

“मुझे इतना कहना ही है कि जो भी कुछ आप कहें, उसमें परिएर्ण शक्ति; 
होनी चाहिए | अगर बह नहीं है, तो कुछ भी नहीं हैं| अगर आप मेरा सवाल 
रखे कि इसे केसे जिन्दा रखा जाय, तो बड़ी मारी गढती करेंगे | मु जिन्दा 
रखना या मारना किसीके द्वाथ में नहीं है | वद सिर्फ ईश्वर के हाथ में दे । शसमें 
नशे शक नहीं और किसीकों भी नहीं होना चाहिए | 


अहिसा के नियम 


५० 


'>स उपवारा का मतलब यहह कि अन्तःकरण स्वच्छ हो भार जांग्रत 
हे-+ऐसा करें। तभी राबकी भल्यई है। मुझ पर दया ऋरके साप कुछ न 


कीजिये । जितने दिन उपवास दे; दाद सकता हूँ, पा्ट्रेगा | स्ट्थर दी रस 
टोसी, तो मगर जाऊँगा। में जानता हाँ कि भेरे बत-स भिनत्र हण्सी £ छोर सभी 
कहते € कि आज ही उपयास वबर्या न छीड्रा जाय कि 
कारण नहां €। वह गिल ज़ाब, तान हांट्न दा साफ़ 
का नियम है. कि मर्यादा पर कायम रना चाहिए। झसिसान नही मरना 
घाहिए । नम्न होना चाहिए। ने जे छुछ कई रहा हूँ, उसमें धिमान मे 
है, शुद्ध प्यार से कह रह हूँ । ऐसा झो जनता £, बटी रटमेयाब्य है । 
फहते-करते जी धवान बढ़ रही थी, बष् भी माइक पर स्पए सगाई बहस 
हूगी | बाद का लिखित सम्देश इस प्रकार ? : 


१६६ अन्तिम झाँकी 
आध्यात्मिक उपवास का लक्ष्य 

“में पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर दोहराता हूँ कि फाके के दवाव से 
कई बातें कही जाती है और फाका खतम होने के बाद मिट भी जाती हैं| अगर 
ऐसा-कुछ हुआ, तो बहुत बुरी वात होगी । ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए | 
आध्यात्मिक उपवास एक ही आशा रखता है और वह है, दिल की सफाई | 
मगर दिल की सफाई ईमानदारी से की जाय, तो जिस कारण से वह की गयी, 
उसके मिट जाने पर भी सफाई नहीं मिटती । किसी प्रियजन के आगमन के 
उपलक्ष्य में कमरे में सफेदी की जाती है, तो उसके आकर चले जाने पर भी 
बह मिट नहीं जाती | यह तो जड़ बस्तु की बात है। कुछ अर्स बाद सफेदी 
मिटने लगती है और फिर से उसे करवाना पड़ता है। लेकिन दिल की सफाई 
तो एक दफा हो गयी, तो मरने तक कायम रहती है। फाके का. दसरा कोई 
योग्य मकसद नहीं हो सकता । 


दिल की वात 


“रुजा-महाराज और आम छोगों के तारों का ढेर बढ़ता जा रह्य है। 
पाकिसान से भी तार आ रहे हैं। वे अच्छे हैं, मगर पाकिस्तान के दोख और 
झुभचचिन्तक की दैसियत से में पाकिस्तान के रहनेवालों और जिन्हें पाकिस्तान 
का भविष्य बनाना है, उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर उनका विवेक 
जाग्रत न हुआ और अगर वे पाकिस्तान के गुनाह को कबूल नहीं करते, तो वे 
पाकिस्तान को कमी कायम नहीं रख सकेंगे । इसका यह मतलब नहीं कि में 
यह नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान के दोनों इुकड़े अपनी-अपनी खुशी से फिर से 
एक हों | मगर मैं यह साफ करना चाहता हूँ कि जबर्दस्ती से उसे मिटाने का 
उसे खबाल तक नहीं आ सकता। में उम्मीद रखता हूँ कि मृत्युशव्या पर 
पड़े मेरे ये वचन किसीको नहीं चुमेंगे। 

४में उम्मीद रखता हूँ कि सब पाकिस्तानी समझ जायेंगे कि अगर कमजोरी 
की वजह से या उनका दिल दुखाने के डर से में उनके सामने अपने दिल की 
सच्ची बातें न रखूँ , तो में अपने प्रति ओर उनके प्रति झूठा सावित हो जाऊँगा | 
अगर मेरे हिसाव में कुछ गलती हो, तो मुझे बताना चाहिए। में बादा करता 


१३८ अन्तिम झाँकी 

दाम को ल्गभम एक छाख आदमियों की भीड़ आयी, जो ये नारे छूगा 
रही थी : हिन्दू-मुसलिम भाई-भाई, गांधीजी जिन्दाबाद !” हम छोग बाहर 
देखने के लिए गये। वहाँ दो पार्टियों वन गयी थीं। एक 'भाई-माई” की थी, 
तो दूसरी मारो, काठों' कहती रही । झगड़ा हुआ । हम छोग वरामदे में भा 
गये। पूंडितजी ने अपनी छाक्षणिक शैली में रसमरा और चूमता हुआ 
भाषण दिया । 

सात बजे लार्ड माउग्य्वैटन लेडी माउण्ट्वैटन के साथ आये | उन्हें देख 
बापू ने बड़ी कठिनाई से हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और अल्यन्त धीमे 
स्वर में बोले : “तुम्हें मेरे पास लाने के लिए उपवास आवश्यक है ( ॥ 7 2[९५ 
8 ६850 [0 979₹8 ए0ए [0 776. ) | 

उनके साथ वातचीत ठीक हुई, लेकिन अगर बापू की सात शर्ते मंजूर हों, 
तभी वे उपवास छोड़ने को राजी हैं ।” 

सभी जान दे देंगे 

आज तो बापू की बेचेनी बढ़ती ही जा रही है | उन्होंने भजन गाने के लिए 
कहा । श्री रासचन्द्र कृपाछ भज मन” और गीता का १२वाँ अध्याय भी सुनने 
की इच्छा व्यक्त की | इसलिए वह भी सुनाया गया । यह सब हो जाने के बाद 
दो मिनट जयरामदासजी के साथ बातें कीं | 

९ बजे विस्तर पर लेटे | तेल की मालिश हुईं । आज राजेंन्धवाबू वहाँ बड़ी 
मेहनत से लोगों को समझा रहे हैं । वापू ने हम छोगों को सूचित कर दिया था 
कि राजेन्द्रवाबू के यहाँ से कुछ भी सन्देश आये, तो चाहे जब मुझे जगाओ | 
प्यारेलालजी आये, तो वापू गाढ़ निद्रा में थे । उन्होंने कहा : “सभीने बापू की 
सात शर्तों पर हस्ताक्षर करना मंजूर कर लिया है और अगर कुछ हुआ, तो 
सभी अपनी जान दे देंगे |? लेकिन बापू ने अभी बैर्य रखने के लिए कहा और 
सो गये । 

आज के वातावरण से ऐसा लगता है कि अब बापू का अनद्यन अधिक 
रूम्बा न होगा | कदाचित्‌ कल सुबह तक अनशन छूट जाय | लेकिन अब तो 
घड़ी-घड़ी, पल-पल जी घवड़ा रहा है 


हि 


मत्यशय्या क वचन ३९ 
आज बापू ने नींद में /हा बेचेन होते हुए कहा : “चिलों, अब बिस्तर पर 
टेट |? रात में घड़ी-बढड़ों थूकना पहुता था | 


शारीरिक स्थिति तथा प्रवृत्ति 


३॥ बजे बापू जग गये। दतबन किया, पेशाब की। प्रार्थना अर फिर 
सुर्थशीला बहन को लिखवाया | आश्रम के पत्र पढ़े | ४॥ बजे गरम सादा पानी 
आठ ओऑंस | ५-२४ बजे सोये । ६-५५ बजे जगे | लेखे-लेटे ही मृहुत्य बदन 
के साथ बातें कीं। ७-२० बजे उठे। नाक साफ की। पिर विशेन भा: 
को लिखवाना झुरू किया । ७॥ बजे तक लिखवाबा | ७-२५ बजे गरम सादा 
पानी आठ औंस | ७-४५ के बाद सोये और ८-३५ बजे जागे | घनदयागदासजी 
त्रजमोहनजी बिरला के साथ बातें कीं। ८-०५ बजे राजकुमारी बहन 
आयीं। ९ बजे गरम सादा पानी आठ आींस | फिर गालिय के लिए उठे । 
5| बजे विधान बाबू , डॉ० जीवराज काका, डॉ० कर्नल दद्मा आर मसुशीला 
बहन ने जॉच की । ब्लडग्रेशर १८४]१०४ था | १०-३५ वल्ते माल्थि के याद 
बाय में गये । ११-८५ बजे स्नान पूरा हुआ। वजन लिया गया, १०७ पीण्ट 
हुआ | ११-७ बजे गरम सादा पानी आठ ओऑऔंस | ११-२७ बजे नवाब सम्रमिस 
ओर नवाब सिदाकतअली खाँ आये। ११-३८ बजे सर पद्मसिदजी आगे। 
2१॥ बजे मिट्टी का प्रयोग, घी मल्वाया | १२॥ बच्चे मिद्ठी उतारी | बद्ाबलपुर 
को बदनों, राममनोहर लोहिया और बासुदेव खन्‍ना एक एजार हस्तापर हेफर 
आये। १॥ बजे गरम सादा पानी आठ झंस। +-ए८ बले पेशाब दी 
२॥ बजे जच के लिए रक्त लिया गया। २-५० बसे मालयना साइय, यारदोलोर, 
बरादेयी आयी। ३ बजे गरम पानी आठ आस साह 
जबाएरलाल्जी आये। ३॥ बज पेशाब के दिए 

| ४-५० बजे गरम पानी आस । ५ 


पागजोेर था | ७-७० स्ज गरस पानी सादा आट आर 
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रंधावा आये | ६|॥ बजे जवाहरलाछूजी (आये ७-५ बजे ला और लेडी 
माउण्य्वैन आये। ८-३५ बजे भजन गवाोंयां और गीता के १२वें अध्याय 
का पाठ कराया | ९ बजे बिस्तर पर पहुँचे | तेल मल्वाया | बेचैनी बढ़ती ही 


जा रही थी । ७७७ 
क्रोध नहीं, मोह नहीं ! ;२० ; 
ह बिरला-भवन, नयी दिसली 

१८०१५१४ ८ 


. ३॥ बजे नियमानुसार प्रार्थना । प्रार्थना के बाद बापू बिस्तर से कमरे तक 
चलकर ही गये | अन्दर आकर गरम पानी लिया ओर लिखवाना झुरू किया, 
जो निम्नलिखित है| बीच-बीच में थक जाते थे, इसलिए आँखें बन्द कर पड़े रहते 
थे | लेख का शीर्षक है--क्रीध नहीं, मोह नहीं !! 
| ह (हरिजन! 

एक भाई छिखते हैं : “उर्दू हरिजन के वारे में आपका लेख देखा | यदि 
वह आपका लेख न होता, तो मैं यही समझता कि किसीने बहुत ही क्रोध में 
लिखा है। जीवनजी भाई ने जो कुछ छिखा है, उससे सिर्फ यही साबित होता 
है कि लोगों को उर्दू लिपि में हरिजन की जरूरत नहीं है। पर आप उसके कारण 
धनागरी, हरिजन सेवक! को क्‍यों बन्द करें ? क्या आप समझते हैं कि पहले 
(हेन्दी नवजीवन! निकालते थे ( उदूँ नहीं ), तो कोई गुनाह करते थे ! उसके 
बाद भी 'नागरी हरिजन सेवक! निकलता रहा | पर आपने 'उदूँ हरिजन” उस 
समय नहीं निकाला | 

“अगर आपने 'उर्द! और नागरी? 'हरिजन! केवल हिन्दुस्तानी का प्रचार 
करने के लिए निकाले होते, तो बात ठीक भी थी | पर नागरी 'हरिजन सेवक! 
पहले से ही निर्बल रह्म है | उसमें घाटा हो, तो आप भले ही बन्द करें | आपने 
'नागरी हरिजन! बन्द करने की जो चेतावनी दी है, उसमें मुझे एक प्रकार का 
बलात्कार दीखता है। 


क्रोध नहीं, मोह नहीं ! १०१२ 

“क्या “अंग्रेजी हरिजन! से भी ज्यादा 'नागरी हरिजन सेवक ने गुनाह 
किया है ! सच बात तो बद है कि पहले अंग्रेजी का '(हरिजन! बन्द हो जाना 
चाहिए | पर द्वोता यह है कि अंग्रेजी के 'दरिजन! को जितना महद्त्य मिलता £, 
उतना दूसरे संस्करणों को नहीं | 

“यह कितने बड़े दुःख की बात है कि आप अपने प्रार्थना-प्रवचन 
हिन्दुस्तानी में देते हैं, पर उनका सारांश आपके दपतर में अंग्रेजी में रहता दे । 
फिर उसका उल्था नागरी और उदूं हरिजन! में छपता था--यह कहकर कि; 
अंग्रेजी से अब तो यह नहीं लिखा रहता, घावद अब सीधा हिन्दुस्तानी में ही 
लिया जाता हो | 

“आपने कई वर्ष पहले लिखा था कि जहाँ तक सम्भव हो, आप केवल 
गुजराती में या ईिन्हुस्तानी में ही लिखेंगे और उसका अनुबाद अंग्रेजी में दंगा | 
पहले ऐसा चला भी, लेकिन बाद में यह सिलसिला शियिल हो गया | 

“में फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप “अंग्रेजी हरिजन' बन्द कर दें 
ओर दूसरे संस्करण जारी रखें । 


शब्द का सही प्रयोग 
बापू : “जो बात बाकई सही है, वह अगर कट्दी जाय, तो उसे #धघ मानना 
का सही प्रयोग नहीं होगा | क्रोध में आदमी बेतुका काम कर लेता है | 
अगर 'उद्द हरिजन' बन्द करना पड़ा, तो साथ-साथ नागरी भी बन्द करना 
व्यजिमी यानी आवश्यक हो जाता है | छाजिमी बात करने में क्रोध कैसा ? जिसे 
में लाजिमी समझ, उसे दूसरे न भी समरसें--जेसे दस पत्र के लेखकी पर--इसरे 


मुझे क्या ! एम जिसे लाजिमी मारने, वह्दी सारा ऊगतू भी माने-ऐसला हैं 
जरूरी नहीं। दर चीज के कम-से-कम दो पटल होते ही ४ 
नागरी के साथ उद्द 
“अब यह बताना रहा कि एक को होटटे या दोनों को । यह ठीदा £ हि 
जब भेगे नागरी में नवजीवनों निकाला थीर हरिकनों निवालना झुझ किया 
तब्र दो लिपियों की चर्चा नहीं थी | अयर थी, तो म॒से उसझा पता नही था | 
ध्रीय में खल भाई ज्मनादालती की रच्छा ने हिन्दसतानी प्रचास-सा 
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कायम हुई | इससे उदूँ रिसाला' निकालना लाजिमी हो गया | अब माना कि 
दूँ रिसाल्ा) बन्द हों ओर नागरी निवल्ता रहे, तो यह मेरी निगाह में बड़ा ही 
अनुचित होगा । क्योंकि हिन्दुसानी प्रचार-सभा की हिन्दुस्तानी का अर्थ यह है 
कि वह जैसी नागरी लिपि में लिखी जाती है, वैसे ही उर्दू लिपि में मी लिखी जा 
सकती है | 

“इसलिए जो अखबार दोनों लिपियों में निकलना था, उसे बेसे ही 
निकलना चाहिए । वह भी एक ऐसे मौके पर, जब कि हिंद के लोग चार्से 
ओर से कह रहे हैं कि राष्ट्रभाषा हिन्दी ही है और वह नागरी छिपि में ही 
लिखी जाय। यह विचार ठीक नहीं है--वह बताना मेरा काम हो 
जाता है। यह दलील अगर ठीक है, तो मेरा कर्तव्य हो जाता है कि में 
नागरी लिपि के साथ उर्दू लिपि भी रखूँ; और न रख सकूँ, तो मुझे उदूं 
“हरिजन सेवक! के साथ नागरी 'हरिजन-सेवक! का भी त्याग करना चाहिए। . 


नागरी सर्वोत्तम 

“लिपियों में में सबसे आला दरजे की लिपि नागरी को ही मानता हूँ | 
यह कोई छिपी बात नहीं है । यहाँ तक कि मेने दक्षिण अफ्रिका में गुजराती 
लिपि के बदले में नागरी लिपि में शुजराती खत लिखना शुरू किया था। इसे 
में समय के अमाव में आज तक पूरा न कर सका । नागरी लिपि से भी सुधारने 
की गुंजाइश है, जैसे कि करीब-करीब सब लिएपियों में है। लेकिन यह 
दूसरा. विषय हो जाता है। यह इशारा जो मैंने किया है, सो यह बताने के 
लिए. कि नागरी लिपि का विरोध मेरे मन में जरा भी नहीं है। लेकिन जब 
नागरी के पक्षपाती उर्दू लिपि का विरोध करते हैं, उसे दूसरी लिपियों के मुकावले 
.. में बतलते हैं और अन्त में उसका साम्राज्य होने की बातें करते हैं, तो 
* मुझे यह कहना पड़ता है कि वह पूर्ण है | इस दृष्टि से देखा जाय, तो मेरा पीसला 
निर्दोष लगना चाहिए और जरूरी भी । 

जीत हिन्दुस्तानी की 

“हिन्दुस्तानी के बारे में मेरा पक्षपात सही है | में मानता हूँ कि नागरी और 

उर्दू लिपियों के बीच अंत में जीत नागरी लिपि की ही होगी। इसी तरह लिपि 


क्रोध नहीं, मोहद्द नहीं ! 
का खयाल छोड़कर भाषा का ही खगाल करें, तो जीत हिन्दुलानी 
क्योंकि संस्कृतमय हिन्दी बिल्कुल बनावटी है आर दिन्दस्तानी बिलकुल 
बिक | इसी तरह फारसीमय उदूं अस्वामाविक्र ज)२ बनावटी £। मेरी 





पंजाबी तथा उत्तर के हिन्दुओं ने मुझ सुनाया | कि मेरी हिन्दुसानी र 
में उन्हें दिक्कत नहीं दोती । 
दुःखदायी स्मरण 
(हिन्दी के पक्ष में मं तो बहुत कम दल्यील पाता हैं | सूत्री बद्ट / कि 
पहल जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन में मेने हिन्दी की व्याख्या की, तब २ 
विरोध नहीं के बराबर था। विरोध केसे गुरू हुआ, इसका इतिहास 
कर्णाजनक है। में उसे याद भी नहीं रखना चाहता | मेने यहाँ तक 
था कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन नाम ही राष्ट्रभापा के प्रचार # लिए 
नहीं था और न बद आज भी है। 
“हेकिन गे साहित्य के प्रचार की दृष्टि से अध्यल नहीं बना था | स्वृ० 
जमनालालजी ओर दूसरे अनेक मित्रों ने मशे बताया था कि 
चादे कुछ भी हो, उन वोगों का मन साहित्य में नहीं था और इसीडि 
दक्षिण में राष्ट्रभापा का प्रचार बड़े जोर से किया | 
“ग्रतःकाल उपवास के उठे दिन प्रार्थना के बाद छेटे-लेटे भ॑ यह हि 
रहा हैँ । कितने दी हुःखदायी स्मरण ताजे होते जा रे हैं, पर उनों और ने 
मुशे अच्छा नहीं लगता | 
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समझूँगा । इकबाल के इस वचन को में हिन्दी कहूँ, हिन्दुस्तानी कहूँ या ््दू 
कहूँ ? कौन कह सकता है कि इसमें राष्ट्रभाषा नहीं भरी है ! इसमें मिठास नहीं 
है ! विचार की बुजुर्गी नहीं है ! मले ही इस विचार के साथ आज में अकेला 
होऊँ | साफ है कि जीत कभी भी संस्कृतमय हिन्दी की होनेवाली नहीं है, न 
फारसीमयी उर्दू की। जीत तो हिन्दुस्तानी की ही हो सकती है। जब हम 
अंदरूनी देषभाव को भूलेंगे, तमी हम इस बनाव्ी झगड़ों को भूल जायँगे, 
उससे शर्मिंदा होंगे । 


हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा, अंग्रेजी विश्वसाषा ! 


“अब रही अंग्रेजी हरिजन! की बात ! इसे में छोटी वात मानता हूँ। 
अंग्रेजी 'हरिजनः को छोड़ नहीं सकता | क्योंकि अंग्रेज लोग और अंग्रेजी के 
विद्वान हिन्दुस्तानी लोग मानते हैं कि मेरी अंग्रेजी में कुछ खूबी है। पश्चिम के 
साथ का मेरा सम्बन्ध भी बढ़ रहा है | मुझमें अंग्रेजों का या दूसरे पश्चिमी लोगों 
का देष न कमी था, न आज है। उनका कल्याण मुझे उतना ही प्रिय है, 
जितना हमारे देशवासियों का। इसलिए सेरे छोटे-से ज्ञान-मंडार में से अंग्रेजी 
भाषा का बहिष्कार कमी न होगा । मैं उस भाषा को कभी भूलना नहीं चाहता 
और न चाहता हूँ कि सारा हिन्दुस्तान अंग्रेजी भाषा को छोड़े या भूल जाय | 
मेरा आग्रह हमेशा अंग्रेजी को उसकी योग्य जगह से बाहर न ले जाने का रहा 
है। वह कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती और न हमारी ताछीम का जरिया ही । 
ऐसा करके हमने अपनी भाषाओं को कंगारू बना रखा है। विद्यार्थियों पर हमने 
बड़ा बोझ डाढा है। यह करुण दृश्य--जहाँ तक मुझे इल्म है--सिर्फ हिन्दुसानी 
में ही देखा जाता है | भाषा की इस गुलामी ने हमारे करोड़ों . छोगों को बहुतेरे 
ज्ञान से वरसों तक वंचित रखा है, इसकी हमें न समझ है, न शर्म और न पछ- 
तावा ही ! यह कैसी वात है! यह सब साफ-साफ जानते हुए भी मैं अंग्रेजी 
भाषा का वहिष्कार नहीं कर सकता | जैसे तमिल आदि पआन्तीय भाषाएँ हैं और 
हिन्दुसानी राष्ट्रभाषा, ठीक उसी तरह अंग्रेजी विश्वभाषा है, जगत्‌ की भाषा है-- 
इससे कौन इनकार कर सकता है १ अंग्रेजों का साम्राज्य जायगा, क्योंकि वह 
दूषित था और है। लेकिन अंग्रेजी भाषा का साम्राज्य कभी नहीं जा सकता | 


क्रोध नदी, मोद्द नहीं ! १०५ 
“मुझे ऐसा लगता है कि गुजराती भाषा में या अंग्रेज़ी भाषा भें कुछ 
ग लिखूँ , तो भी अंग्रेजी हरिजना आर गुजराती हरिजन-बंधा आपने परे 
र खड़े रहेंगे |” 
५॥||| बजे तक इतना लिखवाया | 
सात शर्ते 
बापू ने अपना अनशन छोड़ने की निग्नलिखित सात दर्ते रखी ई£ : 
२, महरोली में ख्वाजा कुतबुद्दन वख्तियार की मज़ार है, सह मुसरूमानों 
3 लिए बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए। दरगाह के खिदमतगारों की जान का 
ग्रेई खतरा न हो। सात-आठ दिनों में वहाँ मुसलमानों का जो उर्स का मेला 
प्रानेवाल्या ६, उसमें वे बिना किसी खतरे के आन्जा सके । महरोली के 
प्रेर सिख यह विश्वास दिलायें कि वहाँ मुसलमानों को जान का कोई खतर 
गैगा | 
» दिल्‍ली की ११७ मसजिदे, जिन पर हाल के उपग्रवों में टिसद आर सिम 


रणार्थियों ने कब्जा किया है या जिनको मन्दिर बना लिया गया है, 


श्र 
/] 
ध्य. 


्ट 
| 


से मुसलमानों को वापस लोटा दी जायें और उनमें उनको इबादत करने 
ऐ जाय | जिन-जिन इलाकों में मसजिदे हैं, वहाँझके एन्यू जीर सिखरयष्ट 
खास दिलायें कि ये मस्जिद दर्णों से पएले जैसी थीं, वंसी ऐी रहेगी | 

३, करांलबाग, सब्जीमंटी और पढद्ाडुगंज में मुसल्मान आजादी से 
।-जा सकें ओर उनकी जान को वहाँ कोई खतरा न हो । 

४, दिल्‍ली के जो मुसलगान तंग आकर पाकिस्तान चह्े गये हें, वे अगर 
पस आकर यर्टा बसना चार, तो ट्न्दू आर सिस उनका रास्ता से रोकी । 

रेल में मुसलमान बिना किसी खतरे के; सपार बार सती | 
६. मराालमान दुकानदारों का बहिप्फार न किया | 


दिल्‍ली शहर के जिन एसयों में मुसलमान रहते हे उनमें टिन्दः 


मालयना अदुठ 
| विराट सभा | 
एप्यक्ष थे | एसलिए 
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१७६ “ अन्तिम झाँकी - 
आज: सुबहसे शुभ शकुन ही दीख रहे हैं। माद्म पड़ता-है. कि कदाचित्‌ 
दोपहर तकःअनशन छूट ही जाय.4 ८॥ बजे बापू माल्शि के .लिए गये | वहाँ; 


डॉ० विधानबाबू , डॉ० जीवराज काका और सुशीलछा बहन ने बापू की परीक्षा- 
की | बापू आज पेट दुखने की शिकायत कर रहे थे और सिर भी भारी लग रहा 


था। विधानबाबू ने पुनः रस लेने के लिए दलील शुरू की | लेकिन बापू ने 
कहा कि. फिर तो उसी क्षण से पुनः २१ दिनों का अनशन करेंगे, चाहे शान्ति 
हो या न हो। इसे सभीने इनकार कर दिया। देखें, आज का दिन फैसा 
बीतता है !. 

यह सब तो ठीक है । लेकिन अभी भी जिन्ना साहब एक भी शब्द नहीं. 


बोले, यह आश्चर्य की वात है| 


. आज सुशीछा- बहन मालिश सें नहीं थीं। राजेन्द्रप्सादजी के यहें 
सभा में गयी थीं | बाथ में वापू काफी बेचैन थे। वहाँ एक घंटा बीता | चज 
१०७ पोण्ड ही रहा, जरा भी कम-बेशी नहीं हुआ | इस कारण सभी काफी 
में पढ़े हैं | आज वजन के समय पंडितजी आ पहुँचे थे। उन्होंने ही ० 
लिया । वे तो इतने अधिक खिन्न हैं कि मुझे बापू को देख जितना दुःख 
होता, उतना पंडितजी को देखकर होता है । 


प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर 


आज तो असंख्य लोग आते-जाते रहे । कहीं मी स्नान-घर खा 
में तो ऊपर नहाने चली गयी । नीचे आयी, तो बापू के कमरे में सो 
लोग जमा थे | जवाहरलालूजी, राजेन्द्रवाबू, हिन्दू, सिख, मुसलमान 
फोटोग्राफरों की तो भीड़ ही उमड़ पड़ी थी। वातारण कुछ उत्साह 
पड़ा | इसलिए, में तो, कहीं खड़े रहने की मी जगह न होने पर भी 
बापू के पास ही जाकर इसलिए घुसकर वैठ गयी कि लिखना न छु 

प्रमुख व्यक्तियों में--जवाहरलारजी, शंकररावजी, पकवासा 
मण्डल, हिन्दू महासभा और आर० एस० एस० के लाला हरिश्वः 


- और मुसलमान भाई, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जनाब जहीद 


“प्न्‍तबाबू ने सबकी ओर से कहा : 


क्रोध नहीं, मोह नहीं १०७ 


सर 


“पिछली रात को सब लोग मेरे घर पर इकट्ठे हुए थे आर परी चर्चा के बाद 
सबने तय किया कि उसी वक्त और वहीं प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कर दिये जावें। 
चूँकि कुछ संस्थाओं के प्रतिनिधि उस बैठक में उपब्यित ने थे, इसलिए 
दमसने महसूस क्विया कि हस्ताक्षर किया हुआ प्रतिश्ञापत्र लेकर आपके पास गुरन्त 
न पहुँचा जाय; वब्कि जब तक बाकी के इस्ताक्षर न हो जायें, तब तद्ा यका 
जाय | इसके मुताबिक सबेरे फिर हमारी बेठक हुई और पिछली रात की कठक 
में जो छोग अनुपत्यित थे, उन्होंने भी इस ब्रठक में शामिल होकर अपने 
हस्ताक्षर कर दिये | 
ध्सबेरे की बैठक के दौरान में देखा गया कि पिछली रात को जिन ढोगों के 
दिलों में थोड़ी दिचक्रिचाहट थी, ये भी परे आत्मविश्वास के राथ कहते थे कि 
एम पूरी जिम्मेवारी की भावना से गांधीजी से अनशन छोड़ने के लिए कद सकते 
हूं । उन लोगों ने एक साथ और अलग-अलग जो गारण्टी दी, उसे ध्यान में 
रखकर सने कांग्रेस के समापति के नाते उस मराविदे पर हस्ताक्षर किये । उसके 
बाद दिल्ली के चीफ कमिश्नर जनाब खुरशीद और डिप्टी कमिम्नर झी रंधाया 
ने-जो वहाँ हाजिर थे--शासन की ओर से उस पर हस्ताक्षर किये | यह तय 
किया गया सप्रतिज्ञापत्र पर अमल करने के लिए कमेटियों कामम 
की जायें | म॒त्त उम्मीद है कि अब जाप अपना अनशन छोड़ दंगे | 


चादास कराड के नाथ 


हट 


हि |, ५ 


उनके बाद लाला देदयन्धु ने कहा : “शाज नुत्रद झुसत्मान भारयों दग 
जुदस हिन्द | में पहुँचा था ओर वहाँ हिन्दुओं में बड़े प्रेम से उनेों फल 
दिये आर नाइता कराया | इन सदसे माद्म पड़ता ६ कि लोगों के दिल बदल 


गये €ैं। आप भारत की ४० करोड जनता के नाथ £। इसलिए थनशन 
छोड़िगे, यही प्रार्थना है ।7 
तो यह दगा होगा 
इस तरह विभिन्न पतिनिधियों के भाषणों के याद थाए अतन्त परीय 


में बोड़े | उसे लिख हेने ही बाद प्यागेटालली सदणों लेप मे सा 
जादयाज़ मे दाद | उत्त लेख हने के बाद प्यान्टालज[ सबब ऊार मे पर नाम 


रे 


१४८ : अन्तिम झाँकी 
बापू के मुँह के पास ही कान लंगाकर लिखती रही, इसंलिए ठीक लिखा जाता 
था ओर फिर प्यारेलाकंजी को- देती. जाती थी। वे उसे. सबकी सुनो देते थे 
यह सारा कार्यक्रम ११॥ बजे शुरू हुआ । 

बांपू ने इसे प्रकार कहा ; “यह मुझे अच्छा तो लगता है, मगर एक बात 
अगर आपके दिल में न हो, तो यह सब निकम्मा समझिये | इस मसविदे का 
अगर यह अर्थ है कि दिल्ली को आप सुरक्षित रखेंगे और बाहर चाहे जितनी 
भी आग जले, उसकी आपको परवाह न होगी, तो आप बड़ी गलती करेंगे और: 
में भी उपवास छोड़कर मूर्ख बनेगा | इलाहाबाद में कया हुआ, सो तो आपने 
अखबार. में पढ़ा ही होगा | न पढ़ा हो, तो पढ़िये | राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और 
हिन्दू महासभा भी इस समझौते में शामिल हैं--ऐसा मैं समझा हूँ.। अगर यहाँ 
के लिए. वे इस समझौते में शामिल हैं और दूसरी जगह के लिए नहीं, तो वह 
भी बड़ा दगा होगा |. में देखता हूँ कि ऐसा दगा आज हिन्दुस्तान में बहुत 
चलता है। 
.. “दिल्ली तो हिन्दुस्तान का दि है--पायतख्त है| यहाँ हिन्दुस्तान के 
बड़े छोग इकट्ठे हुए हैं । भले ही मनुष्य जानवर बनें, मगर यहाँ जो हैं, वे दूध 
की मलाई जैसे हैं । वे अगर सारे हिन्दुस्तान को इतना भी न समझा सके कि 
हिन्दू , मुसलमान और दूसरे सब धर्मों के लोग भाई-भाई हैं, तो यह दोनों उप- 
निवेशों के भविष्य के लिए बुरा होगा | अगर हम आपस में लड़ते रहे, तो हिन्दु- 
स्तान का क्या होगा १ *"” 


सुख भगवान्‌ की तरफ 
इतना कहते-कहते बापू बहुत ही थक गये। मानव-दुःख की इस अपार 


' मेदना से वे कॉपने लगे | हृदय रो रहा था | प्यारेछ्ाकूजी मी बोल नहीं पाते 
थे, इसलिए. सुशीरा बहन ने ही पढ़ सुनाया | दो मिनट बाद युनः भाषण 


शुरू करते हुए बापू ने कहा : 

“मैं घबड़ाहट में पड़ गया । थकान है, इसलिए अपनी बात पूरी न कर 
सका | हम ऐसा कोई काम न करें, जिसके लिए बाद में हमें पछताना पढ़े | 
हमें आले दर्जे की बहादुरी दिखानी है। हम यहं कर सकेंगे या नहीं, सो तो 


क्रोध नहीं, मोह नहीं ! १४९, 
देखना है; अगर नहीं कर सकते, तो मुझे फाका छोड़ने को ने कटिये । आपको 
ओर सारे हिन्दुस्तान को यह करना है। इसका यह मतलब नहीं दि यह आज 
के आज हो जायगा । मुझमें वह ताकत नहीं । मगर इतना कईँगा कि आज 
तक एमारा मुँह दोतान की तरफ रहा, अब्र भगवान्‌ की तरक रटंगा | अगर 
जो बात मेने आपके सामने रखी हैं, उसे आप दिल से मंजर नहों करने या 
आपने यद्द मान लिया है कि वह आपके काबू के बाहर ४६, तो आपके साफ- 
साफ यद् बात मुझे बता देनी चाहिए | 

समझकर निर्णय लें ! 

“यह कट्टना कि हिन्दुस्तान रिर्पा दिनन्‍्दुओं के लिए ही दे और पाकिस्तान 
सिर्फ मुसलमानों के लिए ही--तो इससे बड़ी बेवकूपी क्या हो सकती £ ! 
शरणार्थी यह समर्शझे कि पाकिस्तान का उडार भी दिल्ली के ही मार्फत होगा | 

“मं फाके से डरनेवाला आदमी नहीं हूँ । मेने बहुत बार फाके किये 
ओर जरूरत हुई, तो फिर भी कर सकता हूँ । इसलिए आप जो भी करें, चार- 
बार सोच-रामझकर करें| 

हृढ़ निर्णेय सबंथा सम्भव 

(जो मुसलमान भाए हमेशा मेरे पास जाते और ऐसी बातें करते हें कि 
अब दिल्ली टीक ऐ गयी ह और एिन्दू-मुसल्मान साथ रए सकेंगे, उनकी दिल 
में अगर कुछ भी बलबला £-मन में ऐसा लगे कि आज तो मजदरन साथ 
रएना है, न रहें तो जायें कहां ! लेकिन आखिर कमी-न-करभी शलूग होंगे री-- 
तो उन्हें यह बात मुसे साफ-साफ कह देनी चाहिए। सारे एहिन्हस्तान और 
पाकिस्तान को ठीक करना बड़ी मुश्किल बात है। मगर में ; 
रखनेवाला इन्सान ऐ। सोचता हूँ, जो बात दान ही, दरक्‍यों नह 


सकैगी ! हिल्दुओं और मुसलमानों का समशता आज आप कहते €ं। मगर 
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हिखू सानें कि मुसलमान तो बदन ह#, आहुर £, श्थघर छो पहचान ही नहीं 
00205 सतल्मान ह्नि अर या हम ऐसा प्र म्ग 2५ को गपाएओं सजाया हर पद्राऋा दपा 
राकत आर मुसत्मान ईिनतुआ के चार एसा हा स्वत, तो इससे बटुदार दुफ नए । 


9 जो बच 
एक का दसा: सब्रफा चाचा 


्ि ># येंके ७० एदा इतसालभामन लक पेग लक एक पक >क ०70 कफ 
धरने में ससे एक धसलमान बे प्रेम से एक विताव दे गया था | लिखने- 


१५० ... अन्तिम झाँकी 

वाल्य बड़ा मुसलमान है | उस किताब में लिखा है : “छुदा फरमाता है कि एक 
काफिर--और हिन्दू काफिर है--एक जहरी जानवर से भी बदतर है। उसे मार 
सकते हैं | उसे धोखा देना फर्ज है। उसके साथ शराफत क्या करना १” यह 
चीज अगर मुसलमानों के दिल में छिपी-छिपी भी पड़ी है, तो यह कहना कि 
#म अच्छे रहेंगे', हिन्दुओं के साथ धोखेबाजी.है। एक को धोखा दिया, तो 
* सबको दिया ! 

“मैं अगर सच्चे दिल से पत्थर की पूजा करता हूँ, तो उसमें किसीको 
धोखा नहीं देता । मेरे उस पत्थर में मगवान्‌ हैं। मेंने सोचा, अगर दोनों के 
दिलों में कुफ़ ही भरा है, तो में जीकर क्या करूँ १. 

“आज जो तार आये हैं, उनमें बड़े-बड़े मुसलमानों के भी तार हैं। उनसे 
मुझे खुशी होती है। ऐसा लगता है कि वे समझ गये हैं कि राज चलाने का 
यह तरीका नहीं | 

यहाँ के बाद पाकिस्तान 

“यह सब सुनकर भी आप सुझे फाका छोड़ने को कहेंगे, तो में छोड़ेँगा | 
पीछे आप सुझे रिहाई दे देंगे। आज तक तो दिल्‍ली में ही रहकर करने-मरने 
की बात थी। यहाँ अगर काम हो गया हो, तो में पाकिस्तान चला जाऊँगा 
और वहाँ के मुसलमानों को समझाऊँगा | दूसरी जगह कुछ भी हो, यहाँ के छोग 
शान्त रहें | यहाँ के शरणार्थी समझ लें कि अगर पाकिस्तान से दिल्ली के कोई 
छोग वापस आते हैं, तो उन्हें अपना भाई समझकर रखना है। वह्ों वे परेशान 
पढ़े हैं| मुसलमान जो काम कर रहे थे, वह सब हिन्दू सीख नहीं गये हैं, तो 
अच्छा है, वे आ जायेँ | भछे-बुरे सबमें हैं। यह सब सोच-समझकर आप सब 
मुझे कह दें कि फाका छोड़ो, तो में छोड़ेंगा । मगर हिन्दुस्तान वैसा-का-वैसा 

: रहे, तो यह खेल-सा हो जायगा | इससे बेहतर है कि मुझे आप फाका करने 
# देँ। ईश्वर को उठाना होगा, तो मुझे उठा लेगा । 
मांछाना के उद्गार 

बापू के बाद मौलाना साहब ने कहा : “महात्माजी ने जो पूछा है, उसका 

ग्प्रदायिक झान्ति की गारण्टी से ताब्छक हे | वह दिल्‍ली के नागरिकों के 


क्रोध नहीं, मोह नहीं ! गण 

प्रतिनिधियों द्वारा ही दी जा सकती ६ | किताब के बारे में कहूँगा कि ह्सत्यम के 

'नाम पर यह कलंक £ | इसलाम को बदनाम करनेवाली यह किताब दे । इसलास 

के पगम्बर साइव ने 'कुरानथरीफ) में एक ऐसी उग्दा आयत बतछायी है 

'तमाम इसल्यम भाई-भाई है, किर वह किसी मी जाति का या मजाब का क्यों न 

हो! भमहद्यत्माजी ने इन मुसल्मान दोखों के जिन विनारों का जिक किया है, 

वे इसलाम की सीख के विल्‍कुल खिल्मपः हे | थे सिर उस परागलपन की जादटिर 
करते हूं, जो थोड़े समय पहले कुछ वर्ग के ढोगों पर सवार था 7! 

वबफादारी का फर्मान 

उनके बाद खानीय मुसलमान भाई हवीब-उल रहमान ने फरमाया : “दो 

? बातें ऐसी हूं, जिनके मुताबिक कह सकता हैं। एक ते यह विल्‍्कुल गत 

कि मेरे धर्म-भाई हिन्दुस्तान को अपना मुल्क नहीं सानते। हम यहाँ पाँच बडे 

आते थे | इमने ३० साल से कांग्रेस के झण्ठ के नीचे काम किया ए | जब इससे 

हिन्दुस्तान थी तरपा अपनी वदारी दोहराने के लिए छा ज्यता ए, तो हम 
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इसे अपनी राष्ट्रीतवा का अपमान समझते हैं| सझे याद दे कि शल के दर्गो में 
एक भोक्ठे पर एमारें कांग्रेसी दोलोीं ओर साथियों ने हमें दिस्ली मे वाहर एस 


सुरक्षित जगह देने की बात कही थी । बयीकि उसे इस बात का सबने गही 
था कि वे हमे दंगाइयों से अच्छी तरह बचा सकेंगे | ढेफिन एसने उसे प्रस्ताव 
को नामंजूर कर दिया और भगवान्‌ पर भरोसा रसकर शहर में रुना और 
घृमना पसन्द किया | 

“जहाँ तक जमीयनुल उलेगा दा सावन्ध ता हे 
मेम्घर मौलाना आजाद साएव के और कगेस के पय्रे अनुयायी एं । जीप 
चछे गये एं, वे सिर्फ अपनी जान बचाने के दिए 
से ही वहा गये हू | एम सब हिन्दुस्तान ये! नागरियों डी हर्ट आत्यतंमगन ओीर 
शत से हिलुखान में रएना चाहते ई, । 
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छाट्कर पाकत्तावन चच जाना भाशए 


श्षर ... अन्तिम झाँकी 
न्‍ ._ झुस शकुन 

“आज की परिस्थिति जो बदल गयी है, इसे हम बहुत ही अच्छा शकुन 

समझते हैं | हमें सन्तोष है कि प्रवाह बदल गया है ओर अब वह फिरकेवालों के 
मेल-जोल और, ञ्ञान्ति की तरफ वह रहा है, जब कि पहले कड़वाहट की तरफ वह 

रहा था | जब कि पहले कड़वाहट ओर नफरत की बजह से दंगे हो रहे थे, अब 
अूँकि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर हुकूमत की तरफ से 
दस्त्खत हो गये हैं, हमें संतोष है कि इन आश्वासनों पर अमल होगा | अब मैं“ 
अपने पूज्य महात्माजी से फाका तोड़ने की प्रार्थना करता हूँ।” 

इसके बाद गोस्वामी गणेशदत्तजी ने कहा कि “श्री महाराज ने इतनी 
तपश्चर्या की है, तो बहुत परिवर्तन हुआ है। रात को ७५ प्रतिशत हृदय-परि- 
बर्तन था, मगर अब ९० प्रतिशत हो गया है। तो, हम आपकी आशा का 
सम्पूर्ण पालन करेंगे ।” 

ह धर-घर रोना 

आर० एस० एस० के श्री हरिश्रन्द्रजी ने कहा; “हम सब आपके सामने 
शपथ छेते हैं कि आपकी आज्ञा का पूरा पालन करेंगे । आपके अनशन से घर-घर 
रोना मच गया है। हम शपथ लेकर कहते हैं कि पूर्ण शान्ति रहेगी | हम मकान 
नहीं माँगेंगे और न नौकरी हो माँगेंगे | ईश्वर जैसे रहने देगा, वैसे रहेंगे |” 

पाकिस्तान की वेचेनी 

पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जाहिद हुसेन साहब ने कहा : “में इसलिए, 
हाजिर हूँ कि पाकिस्तान के छोग बेचैन हैं | सब पूछते हैं कि आपकी हालत कैसी 
* है। इस बारे में हम जो मदद कर सकें, करने को तैयार हैं |” 
ह आज्ञा पालन करेंगे ! 

सिखों के प्रतिनिधि श्री हरवसन सिंहजी ने, जो दिल्ली निवासी हैं, कहा : 
“आज गुरु गोविन्दसिह का जन्म-दिन है। मैं गुरुद्वारे से आ रहा हूँ । वहाँ 
आपके लिए प्रार्थना की गयी है। वहाँ सबको आपका सन्देश सुनाया गया | 
मुझे कोई सिख ऐसा नहीं सिल्ा, जो सुसल्मानों को मारना चाहता हो | बल्कि 


डक 
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क्रोध नहीं, मोह नहीं ! 
सब यही कहते £ कि हमें महात्माजी दी जान बचानी है आप अत की पास्गा 


। जो सिर यहाँ हैं, थे परी तरह आपकी आशा का पालन करेंगे 7 
श्री स्धावा 


टप्टी कमिम्नर क्री रंथावा ने कहा : “टाउनहाल में उल्सा दुआ था, तो 


हो सके, हम अब महात्गाजी को बनाने 


के पिछले तीन-चार दिनों से दिल्‍ली थी हफः 


> 


मैंने प्रार्थना की थी कि जितनी जम 
के लिए प्रयत्न करें। मुझे खुशी हैं वि टु 
मत जो पहले थी, आज नहीं है| जो आपकी सात झर्ते 5, हम अपनी तरफ से 
( हुकूमत की ओर से ) उनका संपूर्ण पालन करेंगे | हम पूरी मुस्च्दत से रंगे | 

रजेख्रबावू ने पुनः कहा : “मेने तो प्रजा की तरफ से दस्तखत दिये ही 
हैं। अब आप उपवास छोड़ें । 

यह सारा सुनने के बाद बापू ने कहा : “भ फाका हछोट्रेंगा | ईेसर की 
मर्जी होगी, वह होगा । आप सत्र साक्षी बनते हैं, तो वर्न । 

हूं मांविन्द राखां शरण ; 

बापू ने पहले प्राथना करने के लिए कहा आर बातावरण में उत्साह की 
एकदम अनोखी झलक दीख पट्टी । सारा कमरा पवित्र उत्साए से मर गया | 
राभी हम छोगों की प्रार्थना में शामिल ही गये | 

पहछे नम्बों हो रेंगे बनी! बह हुद्ध मंध पदा गया। एिर दी सिनद् 


आर 


ी 


सके व सना अप कफ नप जनक 0० का दर पल 2, 7८ कई 
दान्ति ! उसकी बाद उद प्राथना-- अशूज विछाएं आर उरपपत वा अप 


हि 


4 छः बा 
हुई | फिर इशादास्य पण्टस कीस' आर अन्त मे 'अरुता भा संदगमय | 


तमसो मा ज्योतिर्गगय | मद्योगा:ग्ुतं गसय |? 


आर-- 
हू सोदिंद रासोी घरण, अब हो जीवन सार! 
नीर पिन हैेसु गया सिंधु ही डदिसाईे 
७० क उोज्स्ट्र. लन्‍कण पिन्लजलटज, बुन्णक कज्ट्णक तल 
सा खाच उसत आए कर्म भर फ्रशार 


है गोविंद राखो शरण... 
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हमर न्‍ लि ८६7 
साककोलीः उनत दे दशाओ. पार िल्‍नओे ! 
साफझाकान इन लोग, माए पा एहडार: 


१५४ अन्तिम झाँकी 
... द्वारका में शब्द गयों, शोर भयों भारी 
शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिघारे ! 
सूर कहे इ्याम सूनों, शरन है तिहारे 
अबकी वार पार करो, नंद के ढुलारे !? 
इस भजन के समय तो हरएक की आँखों में ऑसू और गला ईँध 
जाय, ऐसे हर्षाश्र भर आये। मानो सचमुच भगवान्‌ कृष्ण इस मेंझधार 
दरिया के तूफान के समय ही उपस्थित न हुए हों ! इस दृश्य का वर्णन शब्दों में 
करना कठिन है। वापू की आँखें बंद थीं। चेहरे पर अनुपम तपश्चर्या का 
तेज चमक रहा था | चहे कितना ही पापी आदमी अगर इस समय की बापू 
की झाँकी देख ले, तो सचमुच उसका सारा पाप घुल ही जाय । यह इतना 
पवित्र अवसर रहा | कलकत्ते के अनशन की अपेक्षा इस बार की यह झाँकी 
कुछ अजब ही है ! | 
उसके वाद रामहुन और फिर १२ औंस ग्ढूकोज-मिले रस का गिलास 
मौलाना साहव ने बापू के हाथ में थमाया | फोटोग्राफर दनादन अपनी मशीनें 
दवाने लगे | १२-२५ बजे अनशन छूटा | पूरे विरल्ा-भवन में आनन्द छा 
गया। जवाहरढालजी के चेहरे का वर्णन करना असंभव ही है। आनन्द ही 
हो तो वह खाभाविक है, पर वह होते हुए उन्हें यह ग्लानि भी थी कि मेरे 
प्रधानमंजित्व में सिर्फ छह महीनों के भीतर ही बापू को ऐसी कसौटी हे पार 
'करवाना पड़ा ; सानो इसके लिए वे स्वयं को मयानक अपराधी न मानते हों ! 
उनके चेहरे से यही भावना टपक रही थी कि इतना आनन्द रहते हुए भी उनसे 
.. अतकाछ झुलाया ही नहीं जा रहा हो | इसके बाद बापू ने रामीको केछा और 
संतरे का प्रसाद वाँय | 
सच्ची बहादुरी 
- रस पीने के बाद बापू ने गुरुद्वारे में होनेवाली गुरु गोविन्दसिंह-जन्मोत्सव की 
विराट समा के लिए निम्नलिखित सन्देश लिखवाया, जिसकी सिखों ने माँग की 
थी: “सिख भाइयों ने बड़ी बहादुरी दिखायी है कि वे अपना गुस्सा पी गये | 
यही तो सच्ची वहाहुरी है। गुरु महाराज ने भी यही सिखाया है। 'एक सिख 


क्रोध नहीं, मोह नहीं ! श्ण्५ 
सवा लाख के सामने खड़ा रह सकी शसका अर्थ यहीं दे कि सिश्यों की 
जय हो! 
मुसलिम बहने 

लगभग सी बुरकेवाली मुसलिम बहने बापू का अनद्यन छुड़वाने के लिए 
आयी थीं। लेकिन बापू का कमरा ठसाठस भरा हुआ था, हसलिए थे सत्र 
आ न सकी | 

बापू बहुत ही ज्यादा थक हुए थे। सभीकी हाथ जोड़े आर बोले : 
पास कोई बुर्का रख द्वी नहीं सकती | में तो आपका भाई-बाप हैं, तो मेरे सामने 
पर्दा ही क्या है? हृदय का पर्दा होना चाहिए।” बहनों ने ठुरत 
निकाल फँका | 

“क्या कोई दिल्‍्दू, सिख दिकतो नहीं करते न ? आप सब बहनों की 
दुआ द्ोगी, तो मे जैसा था, वेसा ही हो जाऊंगा | दुआ का जवाब खुदा देगा ।” 


के है] 24४, 


चिरज्ञीवबी भव ! 
श्र बीच इग्दिरा बहन ने खबर दी कि “पंडितजी भी अनशन वर रहे 


डे 
बाप में अभी जरा भी शक्ति हो दी केसे सकती है / खूब बोले, सुना ओर दर्यना- 


थिंबों की भी अपार भीड़ !** बापू तत्काल खट्टे हो गये | अपने हाथ से पंटितजी 
को सुन्दर पत्र लिख भेजा : 
“सि० जवाएरटाल, 

अनशन छोड़ो | साथ में पा० पंजाब के स्पीकर के तार दी नकल भेज रदा 


& 


[दि हसंस ने, भें तुमसे कहा, हा, वहा क्या था| बहुत देष ञ्यि ओर 


3 दा 


ड््> ब्लम मे उालिटीउडँ 
१६२-१- ४८ जऊाए के आशादाद 
अनशनों का दो 
सनदशना का दार 


सब घड़े जाने के दाद एम लोग भो याए दे 3 सकल सन की जा ०5 
सब चह जान के बाद एस टांग भा बापू देन प्रभास घर दाने के [लए भय । 


» कह < 
साभर दर भा अनगन कर रत भ। सबमापृ्‌ का दायत प्रा हिल सानन॑ 
पम्प न आज िल 00०“ मी ब न 

9 लिए जायगे थे। से दक्ष उन्होंने अपना अनशन होटा । दाए ने बा : परे 


१५६ .. अन्तिम झाँकी 
शरीर को तो खासकर ग्ढ्कोज की जरूरत थी । वह मिल गया, इसलिए अब 
ठीक है |” 
वावेल-कैण्टीन के निर्वासितों ने अनशन शुरू किया है। उन्होंने तो बापू 
का दर्शन करने के बाद ही खाने का निश्चय किया है | 
. आज तो बापू काफी थके हुए हैं। हम लोगों का समय मी इस तरह आने 
जाने में ही बीता । प्रार्थना में वहुत-से छोग थे । रिम-झिम, रिम-झिम मेह बरस 
रहे थे | मानव-हृदय- के आनन्दित हृदय-पट्छ के साथ प्रकृति की भी आनन्दित - 
सहानुभूति थी। आज आवाज भी (शोर भी ) खूब हो रहा था | बापू का 
प्रवचन लगभग २० मिनट तक चला । रोज की तरह बिस्तर पर से ही मा 
पर बोले और बाकी तो रोज की तरह ही लिखवा दिया था : 
आजादी खो देंगे 
#“आज का दिन मेरे लिए तो मंगल है, आपके लिए, भी मंगल-दिन माना 
जाय । कितना अच्छा है कि आज ही ग़ुरुगोविन्द सिंह की जन्मतिथि है | इसी 
झुभ तिथि पर में आप लोगों की दया से फाका छोड़ सका हूँ । जो दया आप 
छोगों से--दिल्ली के निवासियों से, दिल्ली में जो दुःखी शरणार्थी पढ़े हैं, उनसे 
और यहाँ की हुकूमत के सब कारबार से--मुझे मिली है, उसे, मुझे लूगता है कि, 
में जिन्दगीमर भूल न सकूँगा | कलकत्ते में ऐसे ही प्रेम का अनुभव मैंने किया | 
यहाँ में यह कैसे भूल सकता हूँ कि शहीद साहब ने कलकत्ते में बड़ा काम किया | 
अगर वे मदद न करते, तो मैं यहाँ ठहरनेवाला न था। शहीद साहब के लिए 
हम छोगों के दिल में अभी भी बहुत शक है । उससे हमें क्या १“ आज हम सीखें 
कोई भी इन्सान हो, कैसा भी हो, उसके साथ हमें दोस्ताना तौर पर काम 
ना है | हम किसीके साथ, किसी हालत में दुश्मनी नहीं करेंगे, दोस्ती ही 
"५ | शहीद साहब और दूसरे चार करोड़ मुसलमान यूनियन में पड़े हैं । वे 
सब-कै-सव फरिस्ते तो हैं नहीं। वैसे ही सब हिन्दू और सिख भी फरिख्ते थोड़े 
ही है ! हममें अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी ! हमारे यहाँ जिन्हें हम जरायम 
पेशा जातियाँ कहते है, वे लोग भी पड़े हैं। उन सबके साथ मिल-जुलकर हमें 
रहना है | मुसल्मान बड़ी कोम है। यहीं नहीं, सारी दुनिया में मुसलमान पढ़े 


फ्रोध नहीं, मोह नहीं ! श्ण्छ 
| अगर हम ऐसी उम्मीद करें कि सारी दुनिया के साथ -द्म मिन्रमास से 
(हंगे, दोस्ती के तीर से रहेंगे, तो कया वजह है कि दम यहाँ के सुसलमानों से 
दुब्मनी करें ? में भविष्यवक्ता नहीं हूँ । फिर भो इधर ने म॒स्से अछ दी १, दिखे 
दिया £ै। उन दोनों को ठ्ठोलता हूँ ओर आपको भविष्य मुनाता हूँ कि आग 
क्रिसी-न-किसी कारण एक-दूसरे से दोस्ती न कर सके, बहू भी यहाँ के ही नहीं 
ब्रल्कि पाकिस्तान के और सारी दुनिया के मुसलमानों से हम दोस्ती न कर समझे, 
तो हम समझ लें--इसमें मुझे कोई शक नहीं--कि हिन्दुस्तान हमारा न रूंगा, 
पराया हो जायगा | गुलाम हो जायगा-पाकिस्तान गुम होगा, यूनियन भी 
एुलाम होगा और जो आजादी हमने पायो टै, उसे एम खो बैठेंगे । 
“आज मुझे इतने लोगों ने आशीर्वाद दिये €ें, सुनाया है, बकीन दिलाया 
2 कि हम सब हिन्द, सिख, सुसलमान, ईसाई, पारसी, यहदी भाई-भाई बनकर 
रँगे आर किसी भी द्ालत में कोई कुछ भी कहे, दिल्ली की एिस्द, सिख, सुसद 
पान, पारसी, ईसाई--सबव जो यहाँ के वादिंदे ई, ओर सब शरणार्थी भी दुष्मनों 
नहीं करनेवाले ४, यह छोटी बात नहीं है | इसके मानी यह है कि अ 
क्रोदिश यह रहेगी कि सारे हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान में. जितने ; 
वे सब मिलकर रहेंगे | टमारी कमजोरी के कारण हिन्दुस्तान के डुकए़े हो समे, 
लेकिन वे भी दिल से मिलते | अगर इस फाके के छूटने का यदू अर्थ नहीं 
, तो में बढ़ी नम्नता से कहँगा कि फाका छुड़वाकर आपने फोई अच्छा फाम 
| किया । 


५७ 

के 

टे 
के कम, 
हि । 


ब्+ 


इन्सान का फर्जे 


“पदिल्ली में और दूसरी जगह में भेद क्यों हो १ जो दिल्‍ली में हुआ और 


जज 
गैगा, चद्दी सारे यूनियन में ट्रोगा, तो पाकिस्तान में भी होना आहिए । उसमें 
भाप बाका ने रथ | आप श्र न | एडा बच्चे ते भी डरने पा शाम नही 


:। अब तक मेरी निगाए में एम दोतान की तरश जाते गें। आाध्यो # 
गमाद करता कवि एस सर दा ८ न 
पे लि एफ दत्ता एसने अपना चेत्या, २ 


ग्ना ्‌ श्ट्म | एसा न दया, हि ॥# स्तास झोर दठसाः ।९६५ हा का डे शप्रर 





; 


१५८ अन्तिम झाँकी 
हम सारी दुनिया को, ढैँक सकेंगे--सारी. दुनिया की सेवा कर सकेंगे और सांयी 
दुनिया को ऊँचा उठा सकेंगे | मैं और किसी कारण जिन्दा रहना नहीं. चाहता | 
इंसान जिन्दा रहता है, इन्सानियत को ऊँचा उठाने के लिए | ईश्वर और खुदा 
की तरफ जाना ही इंसान का फर्ज है। जबान से ईश्वर, खुदा, सतभ्री अकाल-- 
कुछ भी नाम लो, वह सब झूठा है, अयर दिल में वह नाम नहीं है। सब एक ही 
हस्ती है, तो फिर कोई कारण नहीं कि हम उस चीज को भूछ जायेँ और एक- 
दूसरे को दुश्मन साने । 
ह स्वे-घमे-समभाव 

: “आज मैं आपसे ज्यांदा कुछ कहनेवाला नहीं हूँ | लेकिन आज के दिन से 
हिन्दू निर्णय कंर लें कि हम छड़ेंगे नहीं। में चाहूँगा किं हिन्दू कुरान पढ़ें, जैसे 
कि वे भगवंदगीता पढ़ते हैं। सिख भी वही करें | ओर में चाहूँगा कि मुसल्मि 


. भाई-बहन भी अपने घरों में ग्रन्थ साहब पढ़ें, उनके अर्थ समझें। जैसे हम 


अपने धर्म को मानते हैं, वैसे ही दूसरों के धर्म को भी सानें। उदूं-फाससी--किसी 
भी जंबान में बात लिखी हो, अच्छी बात तो है। जैसे कुरान शरीफ, वैसे ही 
गीता और गन्थ साहब है | मेरा मकसद यही है, चाहे आप मानें या न मानें | 


 अमी तक मैं ऐसा करता रहा हूँ | में आपको दाये के साथ कहूँगा कि मैं पत्थर 


> 


की पूजा नहीं करता | अगर में सनातनी हिन्दू हूँ, में पत्थर की पूजा करनेवाले 
से नफरत नहीं करता । खुदा पत्थरों में मी पड़ा है। जो पत्थर की पूजा करता' 
है, वह उसमें पत्थर नहीं, खुदा देखता है। पत्थर में ईश्वर न मानें, तो कुरान 
शरीफ खुदाई किताब है, यह क्‍यों माना जायगा ? क्‍या वह बुत-परब्ती नहीं है ! 


इंश्वर सदूबुद्धि दे ! 
.. #दिल्ों में भेद न रखें, तो हम यह सव सीख सकते हैं। ऐसा हो, तो फिर 
.६ नहीं होगा कि यह हिन्दू है, यह सिख है, यह मुसकमान है । सब भाई-माई 
हैं, सब मिल-जुलकर काम करनेवाले हैं। पीछे ट्रेनों में आज जो अनेक किस्म 
की परेशानियाँ होती हैं--आदसी फेंक दिये जाते हैं, लड़कियों को फेंक दिया 
जाता है, औरतें फेंक दी जाती हैं--वह सब मिट जायगा | हर कोई आसानी 
से हर.जगह रह सकेगा, कहीं किसीको डर न होगा । यूनियन ऐसा बने, पाकि- 


क्रोध नहीं, मोद्द नहीं ! 'जण 

स्तान भी ऐसा होना चाहिए। तभी मे शान्ति मिलेगी। तब तक सुशे परम 
शान्ति नहीं मिलनेवाली है, जब तक यहाँ के शरणाथी, जो पाकिस्ताग से दुभ्णी 
होकर आये हें, अपने घरों को वापस न जा राके और जो मुसलमान यहाँ 
हमारे डर से तथा मार-पीट से भागे £ एवं वापस आना चाहते ४, ये आराम से 
यहाँ न रह सके । 

“तरस, इतना ही कहूँगा । ईश्वर हम सबको ओर सारी दुनिया को अच्छी 
अबल दे, सन्‍्मति दे, होशियार करे ओर अपनी तरफ खींच ले, जिससे एिन्तुस्तान 
और सारी दुनिया सुखी हो ।” 


अनगन सत्य के नाम पर 


इतना बोलने के पश्चात्‌ बापू का निम्नलिखित रसब्देश पढ़ सुनाया गया $ 
(ृतति रात्य के नाम पर यह उपवास शुरू किया, जिसका जाना-पहचाना नाम 
ईश्वर है। जीते-जागते सत्य के बिना इखर कहीं नहीं है | ईधर के नाम पर इस 
शुठ बोलते हैं, हमने बेरहमी से लोगों की हृत्याएँ की एँ ओर इसकी भी परवाह 
नहीं की कि वे अपराधी ४ या निर्दोष, मंद ४ या ओरतें, बच्चे £ या बृट् ! एमने 
भी ईश्वर के नाम पर लड़कियाँ और ओरतें भगायी हूँ | जबरन धर्म पटना 
दिया £। भ॑ नहीं जानता कि किसीने ये काम सत्य के सास पर किये ही । उसी 
नाग का उद्यारण करते हुए भेने अपना उपवास तोड़ा है। एमारे लोगों का हुःसस 
असष्य था | राष्ट्रपति राजेच्रबाबू १०० आदमियों को लागे, जिनमें टिन्दुओं, 
मुसलमानों ओर सिखों के प्रतिनिधि भे; हिन्दू महासभा आर राष्ट्रीय खयमेवक 
संघ के प्रतिनिधि थे तथा पंजाब सराएदी चे जीर दिष के शरणामियों के प्रति- 
निधि भी थे। हन्‍्हीं प्रतिनिधियों में पाकिस्तान के हाई वमिप्नर जहीद इगेन 
साहब थे, दिल्ली के चीफ कमिस्सर आर डिप्टी फमिस्नर थे तथा आजाद हिन्द 
पीज ने; प्रतिनिधि जनरल शाएनबाज भी भे। मृति की तरह मेरे पास पैठे गए 
पंडित मेटरू ओर मीलाना साएब भी थे । 


गु 
5. हपरिसच्पिटार छः 


(शजेख्रबाबू ने एन प्रतिनिभियों के दस्तयतवाला एव दस्तानेस पदा, 


) पर कि 


जिसमें सझसे या गया भा कि भे उन पर ज्यादा चिन्ता था दोद 
हर पे हक 


5300 उप चन्ञय : । धादिस्तान मे घोर 
आर अपना उपवास हाट्कर इनके दुश्स दा दूर फरू। पराइसटन से छार 


१६० - “अन्तिस झाँकी 
यूंनियिन से तार पर तार आये हैं, जिनमें भुंझसे उपवास छोड़ने की अंपीर् की 
गयी है। में इन सारे दोस्तों की संछाह का विरोध नहीं कर सका कि हंर हालत 
में हिन्दुओं, मुसलमानों, सिखों; इसाइयों, पारसियों और यहूदियों में पूरी-पूरी 
दोस्ती रहेगी--ऐसी दोस्ती, जो कभी न दूटेगी | उस दोस्ती को तोड़ने का मतलब 
राष्ट्र को तोड़ना,-खतम करना होगा । 
सानव-प्रतिज्ञा की सेवा 

“जब मैं यह लिखवा रह्ष हूँ, मेरे पास सेहत और दीर्घ-जीवन की कामना- 
वाले तारों का ढेर लूग रहा है। मगवान्‌ सुझे ऐसा विवेक दे कि में मानव- 
प्रतिज्ञा की सेवा कर सकूँ॥ अगर आज का दिया हुआ पवित्र वचन पूरा हो 
जाय, तो में. आपको यकीन दिल्ता हूँ कि में चौगुनी शक्ति से भगवान्‌ से 
प्रार्थना करूँगा कि में अपनी पूरी जिन्दगी जी सकूँ और जीवन के आखिरी 
पल तक मानव-समाज की सेवा कर सकूँ | विद्वानों का कहना है कि आदमी की 
पूरी जिन्दगी १२५ बरस की है। कोई उसे १३३ वरस की बताते हैं। दिल्ली के 
नागरिकों के साथ हिन्दू-मह्सभा और राष्ट्रीय खयंसेवक संघ की सदभावना से 
मेरी प्रतिज्ञा कै शब्दों का तो आशा से जल्दी पालन हो गया है । 


उपवास में भगवान्‌ का हाथ 

' “मुझे पता चला है कि कल से हजारों शरणार्थी और दूसरे लोग उपवास कर 
रहे हैं | ऐसी हालत में इससे दूसरा नतीजा हो ही नहीं सकता था । हजारों छोगों 
की तरफ से मुझे लिखित रूप में दिली दोस्ती के वचन मिल रहे हैं। सारी' 
दुनिया से मेरे पास आशीर्वाद के तार आये हैं। क्या इस बात का इससे अच्छा 
कोई सबूत हो सकता है कि मेरे इस उपवास में भगवान्‌ का हाथ था ! लेकिन 
मेरी प्रतिज्ञा के शब्दों के पालन के बाद उसकी आत्मा भी है | उसके पालन के 
“बिना शब्दों का पावूम बेकार हो जाता है। प्रतिज्ञा की आत्मा है--यूनियन 
ओर पाकिस्तान के हिन्दू, सिख ओर मुसलमानों में सच्ची दोस्ती ! अगर पहली 
वात का यकीन दिलाया जाता है, तो उसके वाद दूसरी बात आनी ही चाहिए. 
जैसे रात के वाद दिन आता ही है| अगर यूनियन में अँधेरा हो, तो पाकिस्तान 
में उजाले की आशा रखना मूर्खता है। लेकिन अगर यूनियन में रात के मिट्ने 


क्राध् नहीं, मोद्द नहीं ! 
में कोई शक न जाता, तो पाकिस्तान में भी रात मिव्कर ही रगी | उस 
तरद के निश्ञान भी पाकित्तान में दिखाई देने लगे हैं। पाकिस्तान से बात-से 
न्देश आये दूँ, उनमें से एक में भी इस बात का विरोष नहीं किया गया है | 
भगवान्‌ ने, जो सत्य है, जेसे इन छद्द दिनों में हमें जाहिया तोर पर रास्ता दिगया 
है, बसे ही वह आगे भी हमें रास्ता दिखाये । 


न 


ग 
द 


ढक 


अद्भुत दृश्य 


बाप को कमजोरी तो वहत ही आ गयी । ज्यों ही प्रवचन पूरा हुआ, सो 

दी--कण्मरे में बंद लोगों को छोड़ देने का हुक्म मिलने पर वे जैसे माग निकलते 
|, वैसे ही--सभी लोग एकाएक, एक साथ बापू के दर्नार्थ दौड़ पट | बापू 
की कुर्सी पर विठाया गया । थे बरामद में से ऊँचे *, जिससे नन्‍-रो-नन्दहा बचा 
भी उन्हें देख सके | यह दृश्य तो टइतना अद्भुत, आनन्ददायक ओर भव्य था कि 

से रामायण के उत्तरकांड का एक छंद याद आ जाता है। भगवान गामचन्द 
जोदह बषों का वनवास जीर विरदह सहकर णयोष्या पधारे £ । लोग आनस्दे 
सब मनाते एँ और वनवास दिलाने का प्रायधित्त कर वरदान माँग रहे दे *: 
“प्रभो ! एक ही बरदान चाहिए और वह है, भक्ति !? आज ढोगों आर बापू 
बीच छा चित्र भी हवह वसा ही खड़ा हो जाता ६€। मानों कटिनाइयों 
सहूकर इस तपश्वर्या से बापू उबरें हैं। यह संध्या छमी मी भूल नहीं सझती | 
में मन ही मन यह- छंद गाती रही 


््‌ 


जय रास रमारमने समने। भवताप भयाझुट पादि उसमे ॥ 
अवधस मुरेस रमेस विभा | सरणागत मोंगत परा्ि गो ॥ 
दसरसीस बिनासन बीस भुजा । छत दूरि महा भि भृरि रुणा ॥ 
रजनीनर बूंद पतंग रट्रे। सर पावकः तेज द्रचंट दहे॥ 
मदि मंदल गंटन चाचस्तरं। पृत सायक चाप नि्ंग धरम 
मद मोट मष्ठा गमता रजनी | तम एंज़ दिया बर ठेतश अनी 
मन जात किगन सिपात किये । देग लोग झुमोयग संसन दिये 

शति नाथ अनाथनि पाटि हरे | दिपया देन पार्येर शूलि परे ॥| 
याः रोग वियोगरिद होगे हमे | भरटधि निरादर के एन पे 
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१६२५ .. अन्तिम झाँकी 
भव सिंधु अगाघ परे नर ते | पद -पंकज प्रेम न जे करते | 
अति दीन मलीन दुखी नितहीं | जिन्हके पद पंकज प्रीति नहीं ॥ 
अवलंब भवंत कथा जिन्हके | प्रिय संत अनंत सदा तिन्हके || 
नहिं राग न छोम न मान सदा | तिन्हकें सम बेभव वा बिपदा || 
एहि ते तव सेवक होत मुदा | मुनि त्वागत जोग मरोस सदा || 
करि प्रेम निरंतर नेम लियें | पद पंकज सेवत शुद्ध हियें॥ 
सम मानि निरादर आदर ही | सब्र संत सुखी बिचरंती मही || 
मुनि मानस पंकज अंग भजे | रघुबीर महा रनधीर अजे ॥ 
तव नाम जपासि नमामि हरी | भव रोग सहासद सान अरी ॥ 
शुन सीक कृपा परमायतनं। प्रममामि निरंतर श्रीरमन ॥ 
रघुनंद निकंदय द्वंद्धनं | महिपाल विछोकय दीन जन ॥ 
इतना तो जानिये कि बापू के कार्य की स्तुति प्रजा कर रही हों और फिर 
माँग कर रही हो कि-- 
बार-बार वर मॉगऊँ, हरपि देहु शरीरंग। 
पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग ॥ 
रामदास काका आये थे | डॉ० मेहता, जहाँगीरजी और जमशझेदजी भी 
आये । इन सबके साथ बापू ने बातचीत की | बापू ने कताई शुरू कर दी | 
आज के दिन न कातने के लिए. बहुत समझाया, पर वापू ने कहा कि “यज्ञ किये 
विना खाना चोरी का अन्न कहद्दा जाता है। मेंने अब खाना झुरू कर दिया है 
तो सुझे यज्ञ करना ही चाहिए ।? 
१० बजे बापू विस्तर पर लेटे | 
कक । आज की स्थिति 
! ॥ बजे जागे । दतवन, पेशाव ६ ओंस | ३॥ बजे प्रार्थना । ४ बजे 
पानी, एक चम्मच नींबू का रस ओर नमक । ५॥॥ बजे हरिजन! के 
७ ल्िखवाना शुरू किया | सो गये। ८॥ बजें जाग गये। ९-५ बजे पेशाव 
की। ९ बजे मालियि के लिए गये। १०-२० बजे बाथ में आये। घजन 
१०७ रहा | 


॒३्‌ 


बीती ताहि चिसारि दे १६३ 
422 बजे गरम पानी आठ ओंस | किर तो असंख्य लोगों का आवागमन 
गुरू हो गया। उनकी साथ बातें | १२ बजे अनशन छूट | 


अनझन के बाद का खुराक : आठ आस संतरे का रस, दी टेबल सहन 


इकोज के साथ । १ बजे मुनक्का का पानी १२ आस | ३॥ बजे गरम पानी 
हद के साथ और नीबू | ८ बज्षे आठ आस दूध, ४ ओंस गरम पानी के साथ 


मेद्वकर, चार संतरे | ८॥ बजे गरम पानी शहद के साथ आठ आंस । 
इस तरद आज का दिन विताया | अब रात के 5२ बज रहे £ | ये 
रखकर, सबको" चिट्टियाँ लिखकर सोने के लिए ज्य रही हूं । ००७ 


्रीती तादहि विसारि दे ! ; २१: 


१९०१-४८ 


सास दिन , 


नियमानुसार ३॥ बजे प्रार्थना | फिर बापू रोज की तरद भीतर बेठे आर 


फराग किया | आज तो मौन का दिन है, इसलिए खास और कोई बात रहेगी 
दी नहीं। माल्यि ओर बाय भी नियमानुसार हुए | हॉ० दिनशाहजी ने हणस्त 
उनायी | भेंने बापू को बाथ केयवा | बापू छा दजन किया गया, ६०६ ५ 


जे #. के कननत 


हआ। एक पोण्ट घट गया। पिर जमशेदजी, ऊा्पगीरजी परेटा और 
डॉ० दिनशाहजी के साथ बातें वीं। उन्होंने जो मातें फटी, बाप उनवा उगाई 
इनेभर का ही लिखते थे। जममेदी और मेट्ता फशााली ( सिन्‍प ) 


5 

झा पज्पाड़ 

४० %%॥ 
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झहानी सुना रहे थे। वे रहेवाले भीहूऋं। झनन्‍्त में इन होगी ने बापू में 
ग़क्स्तान आने की प्रार्थना दी | बापू में लि इलाया कि “मिं पहिसलिन 
आना चाहता ही हूँ, छेकिन भापने जो-जो बातें यही *ै, उन्हें लि दल, 
जिससे भे उनके बारे में उचित व्यवस्था करूँगा । 

एन होगी के जाने के बाद बापू से गये। हम लोगों दा समय लगभग 
गपू के साथ ही बीता । दाएू ने रेडी मा सेट लिया था, सेकिन उत्मद नह 
दुआ | ग्याना तो पे सहं मोसग्दी पा रर 


१६७ ु अन्तिम झाँकी 
बालीं और हर वार ग्लूकोज लेते हैं | पेशाब अच्छी तरफ साफ होने लगी है। 
आज ग्रार्थना में कुर्सी पर ही आये। आज के प्रवचन में, लिखित सन्देश में 
बताया : 
आभास्-ञअ्रदशेन 

“मेरे पास देश-विदेश से मेरी तबीयत के बारे में पूछताछ के और उपवास 
छोड़ने की खुशी के तारों का ढेर छग गया है। अभी भी तार आ ही रहे हैं। 
उन सबके प्रति व्यक्तिशः आमार-प्रदर्शन सम्भव नहीं। इसलिए आप सबके 
समक्ष उन सबका हृदयपूर्वक आभार मानता हूँ। इन तारों पर से तो मुझे ऐसा 
लगता है कि मेरा यह कार्य किसी भी तरह अनुचित था ही नहीं। लेकिन इन 
तारों में से दी तार आपको पढ़ सुनाने हैं--एक तो पश्चिम पंजाब के मुख्य 
मन्‍्त्री का और दूसरा भोपाल के नवाव साहव का है। इन दोनों के बारे में 
लोग वहम रखते हैं, इसलिए तार सुनाकर जाहिर करता हूँ । हमें तो जो कोई 
कुछ कहे, उस पर विश्वास करना चाहिए। अगर उनके हृदय दूसरे तरह के 
होते, तो ऐसे तार क्‍यों भेजते ? तार निम्नलिखित हैं : 


दो ऐतिहासिक तार 
धन्वाव साहब सूचित करते हैं : आपने सभी जातियों के हृदयों को जोड़ने 
के लिए जो अपील की है, उसे भारत ओर पाकिस्तान के सभी भरे आदमियों 
का अवश्य ही समर्थन प्राप्त होगा । पिछले वर्ष हम छोग सभी जातियों के भीतर 
प्रेम, मैत्री और सद्भाव की मावना फैलाने का प्रयत्त करते रहे हैं, जिसके फल- 
स्वरूप भोपाल राज्य की शान्ति में बाधा डालनेवाली कोई भी अवांछनीय घटना 
नहीं घठ सकी । हम आपको इस बात का विश्वास दिलते हैं कि मैत्री की इस 
« भावना का और अधिक विस्तार करने में हम अपनी पूरी शक्ति लगाने में कोई 
दग्मी न करेंगे | 
“और अब यह देखिये पद्चिसी पंजाब के मुख्य मन्त्री का तार : 'परिचमी 
पंजाब का भन्त्रिमण्डल महत्त्वपूर्ण लक्ष्य के प्रसार के लिए आपके बड़े कदम की 
सराहना ओर प्रशंसा करता है। हमारा मन्त्रिमण्डल अल्पसंख्यकों के 
जीवन, सम्मान और सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए और उन्हें नागरिकता 


बीती ताहि विसारि द्‌ न्द्ज 
समान अधिकार प्रदान करने के लिए सदा ही प्रबननयील रहा £। 
7 आपको विश्वास दिलाते ६ कि हमारा मन्त्रिमण्टट दस नीति के पालन 
अब पहले से भी दूनी शक्ति ल्यायेगा | हम इस बात के लिए उत्सुक ४ कि 
रे मारतवर्ष की स्थिति में तत्काल सुधार होगा, जिससे आप अपना अनशन 
7 कर सके | इस प्रान्त में आप ररीखे अमृल्य जीवन की रक्षा करने हे लिए 
ई भी उपाय उठा नहीं रखा जायगा! [7 


वापू की चेतावनी 


आगे बाप ने कहा ; “मुझे आप लोगां को एक और चेतावनी देनी £ कि 
प्री-अमी लोग बिना सोचे, और चाहे जो आदमी चाहे जब अनशन कर रहा 
। देखना दूँ कि थोड़े ही समय में, इस तरह फल की अपेक्षा रसकर किये गये 
बद्धानों से कदाचित निराशा ही द्वाथ लगे | अलावा इसके अनशन जैसे अमोघ 


गज का इस तरह दुरुपयोग हो, तो उसका असर भी रह ही नहीं जायगा । 
पद्ान करनेवाले को सत्र विचार करना चाहिए । अगर रंडइ 


सुर के पात्ति एम 
एन हो और अपना स्वार्थ दो, तो उस अनझमन की कोर्डी भी कीमत नहीं | 


के लिए हृद इग्वरीय आदेश होना चाहिए | 


बीती ताहि विसारि दे ! 

“अब दिलल्‍्लीवासियों ओर निर्वासितों पर असीम उत्तरदामित्व था पद्ा ५ । 
को एक-दूसरे के प्रसंग में कभी-कभी मिलते-जुलते रहने झा बल करना 
हिए | बीती विसार देनी चाहिए । कल बहुत-सी मुसलिम बहने मुझसे 
यी थीं। उनमें से कितनी तो परदा रखती भीं। लेकिन मेरे पास उन्होंने 
दा छोड़ दिया । उन सब बहनों से मिलकर मु नंतोप हुआ । अर हुस हो 
भलीभोति समझ दे कि हम कानून अपने हाथ में ने हेंगे। सन्पाय रा 
ठ्ाएप्टरम न लेंगे, प्रह्षि या काम ररदार मे सिुर्द झग देंगे। साय हो 


तेसमिति जाग्रत रदे | 


ठ्ः 


मा ईे याद शाम को 4६॥ बने समगेद्ो, उ्ोगीरश: घ 2 ड ८ >2०++० 
ग्राधना के याद शाह का 4। दक्ष उगगद ज्ञा, ज्यागांर दार दिनागार 


वा के साथ बातें हुई । 


१६६ : अन्तिम झाँकी ' ह 
जिन्ना का हृदय-परिवतेन ? 


“बापू कहने छगे : “मुझ पर पाकिस्तान के बारे में क्या असर हुआ, वह 
चतलाता हूँ | आप कहते हैं कि जिन्ना साहब का हृदय-परिवर्तन हो गया है; 
लेकिन इसका सबूत कया है ? फिर वे अब भी सरदार के लिए चाहे जैत वोह 
रहे हैं। इनकी दलील झठी है। अपने यहाँ कहावत है न कि 'नाच न आवे, 
आँगन टेढ़! !? 

जहॉँगीरजी ने दलील की कि “बंबई में गांधी-जिन्ना की भेट के समय की 
स्थिति भिन्न थी और आज मिन्न है |” 

बापू : “मेरी दृष्टि से जरा भी भिन्न नहीं | फिर में तो काम को मानता हूँ, 
बातों को नहीं। जैसा वे कहते हैं, वैसा ही हो, तो सरदार के बारे में ये सब 
अफवाहें क्‍यों उड़ाते हैँ १? 

जहॉँगीर पटेल : “थे लोग समझते हैं कि आपकी काफी गलतफहमी होती 
है | शुल्मम मुहम्मद का वक्तव्य पढ़ा १” 

बापू: “मुझे अच्छा नहीं छगा ।? 

जहाँगीरजी : “उसने तो कहा कि मुझे तो मंत्री की हैसियत से जवाब 
देना चाहिए 7 

बापू : “इसीके वक्तव्य पर ही सरदार के सामने मैंने जवाब दिया है और 
उसमें जवाहरछालूजी भी थे ही । भाषा का चाहे जितना दोष निकालना हो 
निकालते हैं। फिर भी अब अदालत को ही सॉंपने की बात है। ५५ करोड़ तो 
क्या, पर दूसरे पाँच-दस करोड़ की बातें करते हैं। रिजर्व बैंक से इन छोगों ने 
कहा है और बातें ऐसी करते हैं कि हमने उससे कहा नहीं है। मैं किसी दिन 
गुरू मुहम्मद से मिलूँगा, तो पहला ही यह सवाल पूछनेवाला हूँ |” 

जहाँगीरजी पटेल : “लेकिन वे मानते हैं कि आप सत्य के पुजारी हैं। खबर 
: खा जैसे हैं और आपके प्रति भी उनकी हार्दिक सहानुभूति है ।? 

बापू : “ऐसे छोग मैंने वहुत-से देखे हैं। छेकिन वे आचरण ओर काम में 
साधु नहीं होते ।” 

जहॉगीरजी : “आपके अनशन के समय मुझसे जिल्ना साहब ने पा कि 


बीची ताहि बिसारि दे १७ 

र करें ? मेने कहा कि आपके दिल में नंठता हो, तभी तार करें ! ग्यांपीजी 
की हालत खराब हे ही | सिफ पानी ही ले । एस तरद सब समझाया | 

बापू : “उराकी तो मुझे कुछ भी जरूरत नहीं ओर ने उसकी कुछ परनाद 


पाकिस्तान का आन्तरिक अभिप्राय 
जद्योंगीरजी : “वे अब काफी सुधर गये हूँ | अब्जुल निश्तर ती वकील ए । 
उसने कहा है कि अथारिटी! के बगेर आये, तो कुछ भी नहीं हो सकता [7 
बापू: “बह भी झांति तो पसंद करता है, पर अपनी छातों पर। बह किस 
क्राम की !” 
जहॉगीरजी ; “यह कटने से पहले उसे समसना चाहिए । किर भारत सर- 
कार उसे आधिक दृष्टि से कमजोर बनाना चाएती है। तप्र अगर आप उसके 
साथ रुचाई से बात करेंगे, तो वे आपके वफादार रहेंगे और मारकाट मरेंगे 
तो वे भी मारेंगे। यही मुसलमानों का और पाकित्तान का आन्तरिय 
अमिप्राय है ।' 
बापू : “इससे बढ़कर आर कोई असात्य जया हो सकता £ ? आप देखिये 
ते सह्दी कि भारत यो छोग--दिन्दू और सिस, कितने दब गये हू ? उसमें भी 
निर्वासितों ओर सि्तों ने तो गजब की बहादुरी दिखाई ६ ओर इतने इतने हुः्स 
लिते हुए भी समता बरतने का वचन दिया है। यह कोई छीटी-मोटी बात 
नहीं कही जा सकती । सात दिनों में इतने गजब के परिवतंन को आप झीर 
पराकझिलान छोटी-मोटी बात समसते हूं है 
कोई भरोसा नहीं ! 
गत लगा कि सरदार दादा डॉ० दिनशाएजी आर जहांगीर पदनट पर नाराज 
बए सोलर आने रच ही ६है। बापू एसने थे हुए थे झआार सभी व्यर्थ की 


पी-कज> कल लनक ४ 
निद्षत्य दल 


स्द्ण दास ढ्् कि हक 

हकर रह भ। अच्छा हुआ फ्र्ि दात्त आह रहा १ हू एसत 
यान जवाहरटाट्जी आ सट हुए | बापू ने उनसे ये दाते पर : 

धटसम गटर सारा नं ल्य्ता || | कि तः सा 8९ के गिल पयो ४. 


परी # | जिसमा साहब को मसाफत झद मोटे फैसला ही ही सही संवस्ण 





१६८ .. अन्तिम झाँकी 

वहाँ जाना ही नहीं चाहिए |: मुझे व्यक्तिशः भी नहीं जाना चाहिए। बच्चें 
लियाकत आयेगा, तो में जाऊँगा या नहीं, पता नहीं। में थक गया हूँ। 
हमारी हर वात का वे फायदा उठाते हैं | और उसका मेरे दिल में कोई 
भरोसा नहीं है !” 


हत्या का षड़्यन्र | + ३२: 
बिरला-भवन, नयी दिल्‍ली 
२०-१- ४८ 

असंख्य पत्र 


नियमानुसार ३॥ बजे प्रार्थना [ प्रार्थना में श्री जमशेदजी मेहता भी उप- 
स्थित थे | उन्हें मेरे साथ गीता के रल्लेकों को कहते हुए देख प्रार्थना के बाद 
बापू ने उनसे गीता के विषय में पूछा | उनके साथ बातचीत की । आयी हुई 
डाक भी देखी । डाक में अभी तो खासकर वापू के अनशन त्यागने पर उस 
बारे में मुबारकवादी के ही पत्र आते हैं | डॉ० दिनशाहजी को बातचीत करनी 
थी, इसलिए, मालिश और वाथ उन्होंने ही कराया | आज बापू का वजन १०७ 
हुआ | एक पौंड और वढ़ गया | बाकी सब कल की तरह ही खाने-पीने में तरल 
पदार्थ ही लिये | मिद्ठी और कताई, मुलकातें आदि नियमानुसार ही चल रहे 
हैं | ४ वजें एनिमा दिया गया | एनिमा लेने के बाद कमजोरी मादुम पड़ी | 
अमी चलने में सीधे पेर नहीं रख पाते । कमजोरी तो बहुत ही है। रूगभग 
पूरा दिन वापू के णास ही बीतता है | जो कोई वापू की तबीयत का हाल पुछ- 
बाता है, तो उन सबको चिट्ठी से जवाब देना पड़ता है। असंख्य लिफाफे और 
- पोस्टकार्ड तो ऐसे आते हैं कि उनमें जवाब के लिए टिकट मी होते हैं | इसलिए 
“जवाब देने का काम मेरे जिम्मे है। 
हे ..._ भावनगर का उत्तरदायी शासन 

एक समाचार मिला है कि मावनगर के उत्तरदायी झासन बनने के वाद 
सभी राजा छोग एकत्र होकर काठिवावाड़ को एक बनाने के निर्णय पर लगभग 
पहुँच गये हैं | वापू मावनगर में उत्तरदायी शासन सोंपते समय, अपने अनशन 


दृत्या का पडुयंत्र 
के कारण, व्यक्तिगत रुप से कुछ भी सन्देश नहीं भेज सके । 
प्रार्थना में उसका उल्लेख करने का नोट मुझे लिखाया ! 
जोर का धड़ाका 
प्रार्थना में जाते समय ग्वालियर से बापू के नाम एक तार आया £ कि वहां 
मुसलमानों को ढूट लेने ओर मारने के यत्ल चल रहे |£॥ इस पर से मालम 
पह़ता है कि अभी देश में अन्दर-अन्दर आग घवक ही रही £ | 
आज बापू प्रार्थना-सभा में कुर्सी पर ही गये थे। प्रवचन चढ राग था, 
बद्दों कहीं एकाएक इतनी जोर का धड़ाका हुआ कि कान बहरे ऐी हो जायें। 
अभी बापू की आवाज बहुत ही धीमी दो जाने से में तो विलकुड उनके पास 
बठकर लिखती रही ओर इस घटाके से इतनी डर गयी कि एकदम बाप के पैर ही 
पकड़ लिये। प्रार्थना की' * 'मीड़ के छोग भी जदहाँ-तहाँ भाग गये । यापू छोगों को 
शान्‍्त करने के लिए प्रवचन देने लगे | हाथ से बठ जाने का संकैत करने लगे | 
लेकिन कौन कहाँ मानता है ! मुझसे कहने लगे : “'वयों टर गयी ! अरे ! कोई 
सैनिक ढोग गोलीबार की तालीम ले रदे होंगे। यह तो ठीक, लेकिन तुझे आर 
मुझे अगर कोई राचमुच गोली मारने के लिए आये, ते क्या फरेगी ?”? लोगों से 
भी बापू ने यही कहा कि "कोर्ट संनिक लोग ताढीम लेते होंगे! और प्रतचन 
जारी रखा। 
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मुसलमान का दुश्मन हिन्दुस्तान का दुश्मन 
आज के प्रवचन में बापू ने कहा कि “अब दिल्ली में मह्येमाति शान्ति 
खापित ऐे गयी ६ै। श्सलिए मुझे आशा है कवि परिणाम अच्छा ही शेगा 
लेकिन फलकते से मुझे चेतावनी दी गयी है कि परमेश्वर को उसमे कुछ भी भेद 
नहीं शेगा ( आर० एस० एस० के प्रतिनिधि की तरफ्र से फोट भेद ना शोगा )। 
यहाँ आये हुए एजारा भाश््हना के हुःस का पारायार नहा ६ | लेसिगस मे भा 
शान्ति की रस आपील में शामिल हए हैं। इसलिए हतनी अच्छा दियी सारे 
हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान को बचादर दिली दोस्ती परने के शाम में देफ्र 
रुप में थागे रोगी | एमारे नेता सरदार भार जवाहर अलग नहीं है | सम हो 


षी नए सकते । दोनों सो बात एक ही £। ऋझदासितू बहने के दग भें अन्र 
हे सरदार फोर्ट संसलमानों के दघ्मन महीं | | हाँ, झगर उस शोर गनामे 


१७४० अन्तिम झाँकी- 
का वतन करे, तो वह उसके सासने टिक नहीं सकता । आप सबको समझ लेना 
चाहिए कि जो मुसलमान का दुश्मन है, वह सारे हिन्दुस्तान का दुश्मन है | 
अमेरिका में आज भी हन्शियों को गुलाम के तौर पर हैरान कर छोड़ते हैं और 
फिर न्याय की ठस्बी-चोड़ी बातें वधारते हैं | फिर भी उन्हें वैसा करने में कुछ 
भी अनुचित नहीं मालूम पड़ता । लेकिन हम लोग उनके इस काम को गलत 
ही वताते हैं । हमारे अखबारवाले भी इस कुझृत्य की सर्वत्र निन्‍दा करते रहते 
हैं । इसलिए हम लोगों ने ईश्वर को साक्षी रखकर जो उम्दा निर्णय किया है, 
उससे चिपके रहेंगे, तो हम बहुत ही ऊँचे चढ़ जायँगे |” 
पाकिस्तान जाने की व्यग्रता 

[ बापू ने इतना कहा, तो इसी बीच वहाँ एकाएक धड़ाका होने से अत्यन्त 
अशज्यान्ति छा गयी, जिसमें दस मिनट बीत गये | फिर शान्ति होने पर पुनः 
प्रवचन जारी करते हुए बापू ने कहा : ] 

: जैसा कि में पहले कह चुका हूँ, कदाचित्‌ अब पाकिस्तान जाने के लिए 
चल पड़े, | वहाँ की सरकार और डॉक्टर लोग मुझे आशा दें, तो तत्काछ ही 
चल पड़ँगा | अभी मैंने अनाज नहीं झुरू किया है। उसे झुरू करने में अभी 
करीब पन्द्रह दिन छग जायेँगे | 

जवाहर : अनमोल रत्न 
“हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमन्त्री सचमुच ही नाम जैसे गुण से भी 
अनमोल रलन हैं | हिन्दुस्तान की इस रमणीय भूमि में जवाहर तो सचमुच ही 
(ल्न! पैदा हुआ है। इनका मकान मेहमानों से मरा रहता है। फिर भी अपने 
इस मकान में उन्होंने निर्वासितों के लिए दो कमरे अलग रखे हैं | उन पर आज 
_.. इतनी सारी चिन्ताएँ हैं कि उनके पास गीला और सूखा, दो बिस्तर होंगे, तो 
खुद गीला बिस्तर काम में लेंगे या अपना शरीर कसरत करके गर्म रखेंगे । 
- अगर समझदार वर्ग और बड़े-बड़े पूँजीपति इसका अनुकरण करें, तो देश के 
कितने ही प्रश्न अपने-आप हल होकर ही रहेंगे | 

बनावट से पेट क्‍यों भरना ? 

“दूसरी, मुझे यह खबर दी गयी है कि मेरे अनशन से छाभ उठाकर कितने 


दृत्या का पड़यंत्र 7७ 
ही आह्ी छोगों ने करेन्‍्सी नोट निकालना घुरू किया है। में पूछता ६ कि 
इस तरह बनावट करके पेट क्‍यों भरना पटता है ? क्‍या पेट का गद्ा भरने के 
दूसरा झोई सच्या मार्ग नहीं मिल पाता ? 

कदमीर की समस्या 

४छाह्यर से 'कब्मीर फ्रीडम लीग के प्रधान का मेरे नाम एक तार आया 

| वे चित करते एं कि जब तक कश्मीर का प्रध्न हल नहीं होता, तब तक 
कोर्ट काम सफल नहीं ट्रोगा | भारत सरकार को चादिए कि कब्मीर से धपनी 
सेना बापस घुला ले और कश्मीर जिसका हो, उसे सौंप दे । 

“हरा पर में पूछता हैँ कि जब तक कश्मीर के प्रश्न का निर्णय नहीं होता, 
तब तक क्या वहाँ के एिन्‍्दू-मुसलमान एक-दूसरे के दुश्मन बनकर ही रहेंगे ? 
फिर जब कश्मीर के महाराज ओर देख अब्दुल्ला ने भारत-सरकार के पास 
सेना साँगने की बिनती की, तभी वहाँ सेना पहुँची ?। कब्मीर जिसका है, 
उसे सोप देने की बात तो टीक हैँ । लेकिन किसे सींपा जाय ? बाहरसे जो 
छोग यहाँ घुस गये हैं, वे पहले चले जायेँ। फिर कश्मीर जिसका होगा, उसे 
संपने में किसीको भी कदाचित्‌ ही कुछ एरकत हो। में तो अमी-अभी अनशन 
कर घुका हूँ | में किसीका भी दुश्मन नहीं हैँ और न किसीकी अपना हुश्मन 
ही मानता हैं । इसलिए तार भेजनेवाले भाई से थार्थना करता एँ किये यहां 
आम और अपनी बात मुझे समझायें | 


ग्वालियर की हेँरानी 


में यहाँ आ रहा था, तो ग्वालियर के मुस्त्मानों दा मेरे 


7 ड नाग यह 

डे फिल्म हनजटशआर पट जय 
सन्देश आया £ कि गुसाल्गाना का शहद हरानों दुगतनां पट रशुट। 
आपकी मार्फत भे वहाँ के तोगों को सलित करता है कि इस तरह झरने से हम 


लोग यहां किये हुए आपूर्य काय पर पानी पर देंगे । 


'मुससे ऐसे समाचार मिल्ले एं कि काठियाबाड़ में होटेसर लगभग ०२ 
कं ० व 54 उन > नम ए्कर पट ०० 00% अक। डंडे ए्याः 
मेगी नरेश ए। उन सभी नरेशों से मिल-शुण्कर मह् मिझये किया € हि एप 

के डे बी 
ज्य बनाया जाय | भ नियम सच हा, तो सागताए £ हार एक झाप 


९» पऑ का 
शायनगर राज्य ने पाउनों राय सपा से, सप्रार्गय 


श्छर ; अन्तिम झाँकी 
- रीति से प्रजा को सौंप दिया है। इसलिए में वहाँ के महाराज ओर प्रजां को 
हार्दिक धन्यवाद और मुवास्कवादी आपकी मार्फत भेज रहा हैँ |” 
| हत्या का घड़यंत्र 
प्रार्थना से जब हम लोग अन्दर गये, तो पता चछा कि यह तो बापू को 
मोर डालने का एक घड़यंत्र था । मदनछाल नामक एक निर्वासित युवक बापू 
को मारने की कुछ फिराक में ही था | उसका विचार तो यह था कि हम लोग 
जहाँ बैठते हैं, उसके पीछे विर्छाजी का नोकर रहता है और वहीं से बम फैंककर 
एक साथ हजारों का खात्मा कर दिया जाय |) लेकिन सोभाग्य से विरलाजी के 
नौकर ने स्पष्ट कह दिया कि जैसे सब बैठते हैं, वैसे ही प्रार्थना-सभा में बैठिये 
न. इसलिए उसने इस तरह वम फेंका । वह वम फेंककर भाग रहा था कि एक 
पंजाबी वहन ने बहादुरी के साथ उसे पकड़ रखा और पुलिस के हवाले कर दिया । 
चहादुरी कव १ 
यह समाचार देखते-देखते दिल्लीभर फैल गया और मुवारकबादी के टेली- 
फोन पर टेलीफोन आमने छंगे | हम छोग फोन उठाते-उठाते थक गये | आखिर 
रिसीवर नीचे ही रख दिया | लेडी माउण्टवैटन भी यह समाचार सुनकर बापू 
के पास दौड़ी आयीं | बापू बच गये, इसके लिए उन्हें मुबारकबादी दी । लेकिन 
तब तक बापू ने तो यही कहा कि “कहीं निकट में सैनिक अभ्यास ही होता 
होगा ।”? और*“'* के बारे में बापू ने कहा कि “इसमें कुछ भी बहादुरी नहीं। 
जब मुझे सचमुच कोई मारनेवाला सामने ही आये और में उसका वार हँसते- 
हँसते झेदूँ और मन में राम! रखता रहूँ, तभी मुबारकबादी के लायक 
: माना जाऊूँगा 
मदनलालछ का वयान 
हम लोग तो इस आदसी की जिस कमरे में जाँच चल रही थी, वहीं थे | 
जहाँ बापू बैठते हैं, वहाँ से ७५ फीट दूर यह वस फेंका गया | मदनलाछ की उम्र 
अन्दाजन २५ साल की होगी | बह हिम्मत के साथ सारा वयान दे रहा था 
और कह रहा था कि महात्मा गांधी को मार डालने के लिए ही मेंने यह वम 
फेंका है । उसकी जेव में से और भी हाथ से बनाये बस के गोले भी निकले । 


जाको राखे साइयाँ ! ह श्र 
जमगझेदजी भी आये है। बापू ने शाम को ७॥ चजे का समय उन्हें दिया था। 
उन्हें तो कुछ पता ह्वी न था| बिरला-भवन में खूब भीड़ ओर धंधिली देख वे जिस 
किसी तरद् भीतर तो आ पायें। वे कहने लगे : “कराची में ऐसे लद्कों से तो 
इसी तरह के काम लिये जातें | मेने तो यह राब बहुत देखा ट। इन लोगों 
को यद ताडीम ही रहती £ कि अगर पकड़ लिये जायें, तो किसी भी तरह का 
उत्तर नहीं देना और एँसते ही रहना चाहिए |” मदनल्यल ने तो एक शी जवाद 
दिया कि “हमें गांधीजी की सुलह-शान्ति पसन्द नहीं पड़ी, इसलिए हमने ऐसा 
किया हैं [” 
रात को जवाहरलालजी, राजकुमारी बहन बर्गेरह राभी एक के बाद एक 
आते-जाते रहे | खुरो बापू को सिन्‍्ध बुलने फे लिए राजी एेँ, यद्यपि पण्टितजी 
को उनकी इस कहने में विशेष तथ्य नहीं दीखता ।**१० बजे बापू खेये ।*** 
का चित्र अभी टगमगा रहा ६ ।''से बापू ने कहा : “ऐिसा करने में महान 
पाप देख रह हूैं। उसको छपक्षा' "मुझे छोड़े या राजकोट चली जाय। या 
शाष्ट्रीय पाठशाल्य में संगीत भी सीखेगी | क्योंकि इस बारे में कनु और मारायण- 
से एक ही विचार रखते दे | लेकिन मुसे आश्चर्य हो रह्य है कि अब नारायण 
दाल जैसे या कानु जेसे भी हुछ निणय पर नहीं पहचते। इसलिए जो होना 
चाहिए, वह नहीं शो पाता । 0८० 


जाको राग्वे साइयाँ ! ; २६ 


बिरदा-भवन, नर्यी दिल्ली 
१ 


इरु क्यों ? 
नियमानुसार प्रार्थना | रात में तो मेरे मन में लगातार, मदनल्ाल ने बाप 
की मारने के लिए जो पहमन्ध्र रता था, उसीके विचार दसते रा । इस सा 
छत्पना फा लिन ऑसों के स्गने ऐी घम रा शा । सगर हट मो जाता, हें; 
कया हाल होता ? जाफो रास साइगों यह शहादत सर्दधा सन ॥। इन लोगों 


का इतना बट्टा दटूयन्‍्य एांगा है दाए थे ता संप्रष एंड है. झबाद हिया 


१७७ अन्तिम झाँकी 
“भगवान्‌ को मेरी जरूरत होगी; तब तक सुझे रखेगा और जरूरत न होने पर 
उठा लेगा । मैं तो उसका दास हूँ, सेवक हूँ। में क्योंकर चिन्ता करूँ १? 

करू शाम को ही विरला-भवन में मिलिटरी रखी गयी । यों तो एक सुझाव 
यह भी दिया गया था कि प्रार्थना में आनेवालों की तलाशी ली जाय, लेकिन 
साफ-साफ इसे इनकार कर दिया और काफी वाद-विवाद/के वाद सरदार दादा 
के सनन्‍्तोष के लिए इतना पहरा रहने दिया | 

ध्रार्थना के बाद विरछाजी ने कहा भी कि “मुझे तो डर था कि आप इतनी 
पुलिस को केसे रहने देंगे ?” 


भरा रक्षक रास ! 


बापू ने कहा : . आपको जितनी दहशत लूगती है, उतनी मुझे नहीं | फिर 
मी में इसे 'ना? कह दूँ, तो सरदार और जवाहर की इन सब चिन्ताओं में एक 
मेरी भी चिन्ता बढ़ जायगी | आज इन लोगों पर असीम जिम्मेदारी है और में 
तो मानता हूँ कि मेरा रक्षण करनेवात्य राम ही है। उसे मुझे उठा छेना हो, 
तो छाखों मनुष्यों का चाहे जितना रक्षण हो, फिर भी कोई मुझे बचा ही नहीं 
सकता | लेकिन शासकों की मेरी इस अहिंसा पर श्रद्धा नहीं है। उनकी यही 
श्रद्धा है कि मुझे पुलिस का यह पहरेदार बचा सकेगा | तब भले ही वैसा किया 
जाय | इन दिनों अहिंसा को माननेवारा कदाचित्‌ एक में ही हूँ । ईश्वर से 
एक ही प्रार्थना है कि ऐसी अहिंसा कम-से-कम अकेला में ही दिखा सक्ूँ, ऐसी 
शक्ति दे | इसलिए मेरी रक्षा के लिए यहाँ पुलिस हो या न हो, सेना के बड़े- 
बड़े लोगों का सरंजाम रहे या न रहे, मेरे लिए सब समान ही है। कारण मेरा 
रक्षक तो राम है | वाकी सब बेकार ही हैं, इस विचार पर में अत्यन्त दृढ़ होता 
जा रहा हूँ [? 
सर आज युधिष्ठिर कहाँ ९ 
नियमबद्ध सारा देनिक कार्यक्रम चढूता है। अभी कमजोरी तो रहेगी ही. 
लेकिन मालिश के लिए धीमे-घीमे पेर रखते हुए चलकर जाना शुरू कर 
दिया है | वम के इस घड़ाके के वाद शायद बापू अपने बारे में और मी अधिक 
वेखबर न बन गये हों ? हर बारे में ओर हर मौके पर वे यही कहते हैं कि “मेरी 
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क्या बात दे ? इंश्वर को अभी मुझसे काम लेना होगा, इसीलिए उसने बचाया 
४। थीं तो मानव ने जिस दिन जन्म लिया, उसी दिन से मुल्य उसके साथ 
लगी दे । उसकी चिन्ता दम ठोग क्यों करें 2?” 
एक बातचीत मं--अमी-अभी/ * के वीच अमुक दिएयों में .एक बिनार 
नहीं हैं | उसे ' यह बापू से कहा ; बापू ! आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि 
किसीमे अमुक शक्ति कम होती ६, तो किसीर्म अधिक ! किसी शायर में मीटा 
कम होता है, तो किसीमे अधिक | आप जब झुद् धर्म की बातें करते है, तम्र 
दूसरे आपदर्म की बातें करते हैं । युधिष्टिर का जब स्वगरिष्टण हुआ, तो आगे 
ही आगे बढ़ते गये आर उन्हींके सगे भाई एक के बाद एक गिरते गये |! 
बीच में ही एक व्यक्ति बोड उठा : “लेकिन सुधिट्टिर के साथ कुत्ता भी तो था 
न? और आपके दृष्ठान्त के अनुसार स्वर्य परॉचनेबाला आज ऐसा कुत्ता 
भी कौन है ? फिर वद्द तो पद्म था, जब कि यहों भें मानव की वात कर रहा 
ट्रं--ऐसा कोई गानवीय व्यक्ति तो नहीं € न १” इस पर बापू ने कहा : “टेक्िन 
आज ऐसा युधिष्टिर भी कहाँ दे ?? आर सब एस पढ़े ! 
टुब्सनी नहीं, दोस्ती 
सिखों के एक प्रतिनिधि-मंटल के साथ यातात्यप में शानी करतारसिए ने 
सिलों पर हुए अत्याचारों का वणन किया । 
बाप ने एक बात नोट दरते हाए कहा ; “में जानता है कि संहों बसा हो 
7 | मगर इस तरद बुजदिली करके एमारा फाम वननेवाला नहीं ह। मम 


११, 
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आज एक बात सनी कि ६ दिनो प्रह पाए में हिनदुआं का एस हगता : हि 
अगर एम दादी रूतेगे, तो बहादुर बन जायें गे। ठेकिन एस तरह गहाहुर शो 
है बनते हैं ? म॑ आपका अन्य साएवब पदता है, तो आपको हाश रखने के लिए 


थोड्टे ही पदता है या आपको पृठठकर थोड़े ही पदनेयाला हे । मगर ऐसा कई कि 


रखी, झपाण रतो जार अमुक-चधमुण रखा, तो यह नाव गसुग साहद ने 

है। प्रसहमान टिओं को उसे सौप मानने 75 किट म अपर 

पर्शी नर्श सिखा है । मुसलमान हुआ दा एउमये साप सानत ८५, हे साप4ा) 
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का छट़वान के कोडशिश नध्ा छरना ख्थ। अगर एंसम्ा £, दा मछ गगना 
बु का र् नै 


जएर-सा हगेगा। मये पठा थो मिः भव दंगा ही देगा है, हो गिमम्भ ः 


ते व 
मेने सुनटगानों से साफ रू यह दिया था । 


श्डद्‌ अन्तिम झाँकी 

“आज का नजारा आले दरजे की वहादुरी है। अब वद॒द्य दुश्मनी का 
नहीं, दोसी का लेना है। आपकी वात मुझे मान्य है। अच्छा हुआ कि आपने 
सब बातें वतायीं । अब दिल्ली में पूरी शान्ति है, तो मैं कौन-सी सिक्‍्युरिटी 
मॉँगनेवाला था ! सगर दगा होगा, तो मुझे यह सन्तरे का प्याा जहर जैसा 
लगेगा । अभी तो यह तीसरा दिन ( उपवास छोड़कर ) है। जब मैं तैयार हो 
जाऊँगा, तब जो कहना चाहें, कहें और करें |? 


गांधी आप जेसा ही 

शानी करतारसिंहजी : “दुःखी आदमी की अक्ल ठिकाने नहीं रहती | सभी 
महात्मा गांधी तो नहीं हो सकते ।” 

बापू : “महात्मा गांधी न फरिव्ता है ओर न शतान । वह सिर्फ आप जैसे 
इन्सान ही हैं |” 

सिख भाई : “महीं, हमारे महात्मा गांधी तो एक ही हैं |” 

बापू : "क्या आप दो हैं १? 

सिख भाई : “दुनिया के कोने-कोने में आपकी आवाज पहुँचती है ।” 

वापू : “ठग भी दुनिया में बहुत हैं न! ( हँसी )। शेखपुरा में जो 
कस्लेआम हुआ, वह तो नादिरशाही से भी ज्यादा हुआ । रावरूपिंडी में भी वही 
था | इसलिए अब में शेखपुरा का नाम क्या रू! किसने ज्यादा और किसने 
कम काटा, यह कहने का अब कोई मतलब नहीं है। सिखों ने तो इस वक्त 
ऐसी बहादुरी बतायी है कि मैं सचमुच उनका एहसान मानता हूँ। इतना दुःख 
होते हुए. भी मेरा फाका छुड़वाने के लिए. उन सबने तमाम शर्तें मंजूर कर रखी 
हैं, यह कोई कम नहीं है। सगर एक इन्सान जितना ज्यादा-से-ज्यादा कर 
- सकता है, उतनी कोशिश मैं कर रहा हूँ। 

ये जिन्ना का हुक्म 

“मेरे पास तीन पारसी आये हैं। वे छोग जिन्ना साहव और पाकिस्तान के 
नेताओं से मिलकर आये हैं। उन्होंने कहा कि कराची में वहुत ज्यादा छोगों 
को परेशानी तो जरूर हुई | मगर कराची में सव शरमिन्दे भी हुए हैं। कोई 
ऐसा नहीं कहता कि हमारी गलती नहीं हुईं। अब जिन्‍ना साहब ने हुक्म दिया 
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है कि एक भी आदमी इस तरह शुनहगार होगा, तो उसे कटी सजा होगी | छड़ 
का माल अफसरों के घरों में से निकाला गया है| इसलिए मे आपको यकोन 
दिलाता हैँ कि मुझसे जितनी सेवा दो सकेगी, उतनी करनेयाला ही हैं । आसिर 
मुझे तो करना दे या मरना दे | कल ही आपने देखा होगा, मगर मे मानता है 
कि राम को अभी भी मेरे पास से कुछ काम लेना दी है, तो सुर करना ही है।”! 
प्रार्थना-सभा में पहुचने में दस मिनट देर हुद। बाए ने सबसे भाफ़ी मांगी 

और अपने प्रवचन में कष्दा 

सोभाग्य की प्रतीक्षा 
कल जो धड़ाका हुआ ओर उसकी बावजूद भने जो दान्ति रसी, इसलि 
बहुत-से लोग मुझे शाबासी देंते ई। मुवारकयादी के तार आर डेली 
चिट्ठदियों लिख रहे एँ | लेकिन वस्तुत्तः देसा जाय, तो इसमें किसी तरह की बहा 
नुरी की, यह कट्दा द्वी नहीं जा सकता | .ज्य बम का धट़ाका छुआ, तब मुझे 
यही लगा कि आसपास कईी सेनिक लोग अभ्यास करते हूंगि। लेकिन बाद से 
ही बद सबर लगी कि यद्द तो भुझे मारने का पदसन्त्र ही था। सभी बहादुरी 
तो तभी कष्टी जायगी, जब मेरे सामने दी बम फूटे ओर में ने दर्क और आप 
देख सकें कि उस समय भी में एँसता हुआ ही आपसे बिंदा दें. ! इस सौभाग्य 
की प्रतीक्षा कर रद्य हैं | लेकिन आज लोग जो मेरी प्रशंसा कर रहे ४, में उसके 
योग्य हूं दी न 


हि 


भगवान दण्ड दगा 
“आप सबसे मेरी यह विनप्त प्रार्थना है कि जिस भाई ने यर छाम किया है 
। कोई भी नपरत से न देखे ओर न उसका तिरस्फार दी करे । उस पे 
को यह लगता होगा कि में दिन्दू-धर्म का दुश्मन हूँ। इस सुबक पर तो मे दया 
ही आती हे । फिर भी डसने बड़ी बहाहुसे के साथ पुलिस फो बयान दिया ह | 
एग सब जिसे घुए मानते हों, उर देने ः 


जल या एमारा “के । प्रथा न या 
जगा दन का हमारा काघतार ना 
!/ 


पैर बन 


कप रे >> लिए आम आम 3 अत हे 

भुच दे एंगा, उस सजा दने छे लिए मगदान बंदा हे £ र भा इस सरह 
५ माय नहों समझता 3 मल प कट दर तक: 20 

दिविन्धय की चचाया हां नहों जा सझता। मे बयपन से ही संंधिमों है प्रति 


समा तार हा है | झगर 6६ || हरि शा अमपाक कर 
समादर दिखाता था रहा ४ खगर मर हाणा शि ७ टन्पम मा रथ शांदा हा, न 
एम मरे यह भागना समीर प्रयाद मरने के लिए निशिग इसा देगा | 


१्ड्ट अन्तिम झाँकी 

3 ह प्रेम से जीतें ! ह 

“कल सिख भाई मुझसे कह गये कि इस काम में उनमें से किसीका हाथ नहीं , 
है। वह एक सिख या मुसलमान चाहे जो हो, उससे क्‍या ! मैं यही प्रार्थना 
करूँगा कि भगवान्‌ उसे सन्मति दे | मेने आई० जी० पी० से भी कह ही दिया 
है कि उसे कोई सताये नहीं, इसका ध्यान रखें। उसे प्रेम से जीतने का यत्म 
करना चाहिए अगर उसे यह प्रायश्वित्त हो कि ऐसा करके मैंने किसीकी मी 
सेवा नहीं की, तो वह दया का पात्र ही है। छेकिन अगर आपके मन में'*'भी 

ह लगता हो कि बूढ़े ने व्यर्थ ही अनशन किया और चूँकि अनशन में मर जाय, 

तो कलूंक का दीका छगेगा, इसलिए“'मुझे जिलाने के लिए ही यह प्रयत्न 
हुआ, तो आप सो गुनहगार हैं | लेकिन अगर आपको यह छगता हो कि दिल्ली 
में अशान्ति करने में हम छोगों की ही वदनामी है, तो वातावरण का असर उस 
भाई पर अवश्य ही होनेवाछा है| दुनिया में कहीं ठिकाना ही नहीं रहता | 
.  #इस प्रार्थना-सभा में ही आप सब भगवान्‌ का नाम लेने ओर उसका काम 
समझने के लिए एकत्र हुए हो, ये चारों ही तरफ घूमनेवाले पुलिसवाले या ओर 
कोई आपकी मदद के लिए न पहुँचे, गोलियाँ दनादन छूटती हों और फिर भी 
मैं मुक्त मन ओर मुक्त कंठ से रामनाम लेता तथा लिवाता रहूँ---जत्र ईश्वर मुझे 
ऐसी शक्ति देगा, तब मैं सचमुच धन्यवाद का पात्र हो सकूँगा | 

“मैं यह जानकर खुश हुआ कि वस फेंकनेवाले को एक अबला बहन ने 
हिम्मत के साथ पकड़ रखा | मैं मानता हूँ कि बलवान हो या निर्बछ, गरीब हो 
या दूँजीपति, लेकिन जिंसका मन साफ है, उसके पास सभी कुछ है। चाद़े जो 
को, छेकिन आप सबका मेरे प्रति जो अपार प्रेम है, में उसके लायक बूँ, यही 
भगवान से प्रार्थना है | 
+ जी पाक सरकार से ग्राथेना 

# . £चबहावलपुर के भाई अत्यधिक घबरा उठे हैं। आज ही मेरे नाम वहाँ के 

” नवाब साहब ने तार भेजा है कि उनसे जितनी बनेगी, पूरी मेहनत करेगे | 


बंबई से सिख माइयों का तार है कि सिंध में दस-पन्रह हजार सिखों का जान- 
मा मारी संकट में पड़ गया है। में यहीं से पाकिस्तान सरकार से प्रार्थना 


जाको राख साइयाँ ! १७5, 
करता हैं कि वे सिखों की विश्वास दिखये कि आप बहा रे, तो हम आपडी रक्षा 
करेंगे ।” आगर ऐसा न कह सको, तो सभी सिसों की एक जगद्ट इकट्ठा दार परी 
गुस्सा के साव यहाँ भेज दें । सिलों जैसी महादुर जनता पर जार उसको इज्जस 
आवरूपर हाथ डालने की किसीकी ताकत नहीं देखता । रिस जनता भय रस । 
गने हालत देखने के लिए आज ही अपने तीन निजी पारसी भारयों को भेज * । 


तब्रयालीस का ही परिणाम 
'फक भाई ने १९४२ के ओर अमी के मेरे अनगद्यन की तुलना फरते हुए 
डटिल्ा £ कि अगर आपका दझरीर छूट जायगा, तो और भी अधिक हिंसा पट 
पड़ेगी आदि 
पथह रच है कि १९४२ में मेरे जेड जाने के बाद दिंसा फूड पड़ी। आज 
हम उसीके कारण भुगत रहे €५ैं। अगर उस समय सारा देश अधिक बना 
रहता, तो आज हमारी यद्द दशा कभी भी न होती । मुझे बचाना होगा, तो 
भगवान्‌ ही बचायेगा । अगर अददिंसा से भरा मानव गरता है, तो भी नुक्साः 
नहीं होगा । में तो गरीब मनुप्य हूँ । मुसे किसी बात को विसात नहों हे । ईश्वर 
तो बिना बिसात के गरीब मानव को निरमित्त बनाकर स्वयं जो चाहता, 
करने में समर्थ ही ऐोता है । 
दिल्‍ली में अब ऐिन्दू-मुसलिम दंगे नहीं होते, बह सुनवार मुझे सन्‍्तोप 
हुआ । मुसलिम बहनें भी अब खुलेआम घम-पिर रए हैं, श्ससे भी सुसे समन्‍्तोद 


( 


. 
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म्प 


को ी 
प्राथना १। 
की 
खतरा मिटा नहीं 
पराथना के वाद बापू झुर्सी पर ही भीतर गये। शत्ययाताो छा टोठा रा 
लगा एण है। जाने के बाद प्रवचन देखा। सिनन्‍्ध कमोो था झखाय बहानोी 
ि किन ् 4 
सुनकर समीका शदय प्रद्ित हों उठता था। देगे, झद धापू पोनना भया 
मादम उठाते ४ ? 


प्ट्तिजी में: पप्टेगर धतनीत थी । क्षय ड अल 
रात मे पाषण्टतज के साथ पप्थभर चातचात द.| | झगएए।व। बट सभा 


4 रु 


क्र का को हा 
दम की घटना भयानक की सोेविन गसाखग परचा हि &ः 


१८० अन्तिम झाँकी 

से खतरा नहीं मिठा । फिर मी उनके लेखों, विचारों और प्रशृक्तियों से अभी भी. 
कुछ नया ही या जनता को चमका देनेवाला कृत्य करने का रंग-ढंग दीख 
रहा है | दो दिनों में कार्यसमिति की बैठक भी होने जा रही है। उससे क्‍या 
होता है, देखें । अभी तो दबी आग जैसा ही लगता है। शान्ति का कोई असर 


नहीं दीखता | 
पाप को किसीका सहारा नहीं 


९॥ बजे सोने की तैयारी हुई | में तो भाई साहब के साथ बातें करने और 
लिखने में रोक ली गयी । अब सबको समझने लगा है और सभी एक ही बात 
कहते हैं कि “अब पता चलता है कि सभी वापू के कितने वफादार हैं |? सस्ती 
कीर्ति मिल जाती है, इसलिए सभी वापू के पास पहुँचते हैं | लेकिन वापू कितने 
उद्धर हृदय हैं कि सभीका कितने प्रेम से स्वागत करते हैं | 

मेरे मन में विचार आया कि नारायणदास काका जैसे और जितनों को 
. चना, सबको भाई ने उपदेशात्मक पत्र तो लिखे, पर उन्होंने जुदी वात नहीं 

पायी | लेकिन अब तो मुझे सब पर अपार दया आती है। उनमें एक बंगाली 
बहन, जो नोआखाली से आयी हैं, भी चर्चा की विषय बन गयी हैं | उनकी 
'अपेक्षा' " "विवाह ही कर लें, तो सभीके लिए शोभास्पद होगा, यही दीखता 
है। बापू मुझसे कहते : “सभी जैसे हैं, अपने-आप दीख पड़ेंगे। उन्हें वैसा 
दिखलाने में कोई निमित्त न बने, इसीमें छाभ है। मेंने आज ही प्रार्थना में 
कहा है न कि पाप को किसीका भी सहारा नहीं होता । इसी कारण सभीक्षों 
ब्रेठकर इतने भारी विरोध के वीच भी ठुझे तार कर महुवा से ठेठ नोआखाली 


4 


.. तक बुलवाने का यही उद्देश्य था| उनकी दृष्टि से ही' ' 'इन सबको देखने दो | * 


',इम छोग कहाँ है, कहाँ थे और कहाँ जायेंगे !?--पैर धोते हुए बापू ने ये 
ब्द कहे | ७७७ 
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विस्फोद ; जाग्रति का शुभ लक्षण ग्४: 


बविरदा-मवन, नयी द्विलएी 


२२०१-४८ 


था! के श्राद्ध पर उद्बार 


आज बढ़ी वा के मासिक श्राद्ध के निमित्त गीता-पाराबवण हुआ। आधा 
पारायण सनने के बाद बापू बीच में ही सो गये | अगी कमजोरी तो £ ही । 


प्राथंना के बाद मेरे साथ रात की सारी बातें कीं; “मुक्ते लगता ६ कि 
जिन लोगों को घिक्कार सहना पड़ा है, उन्‍हें चाहे जब अपना हृदय अपने-आप 
खोलना ही पड़ेगा |?” * 'नोआखाली से *“अपने साथ लायी हुई 'दोदी! हे बारे 
में बातें कहते हुए बापू कहने लगे : “यह भी मेरी आँखों से ओझा नहीं है । 
लेकिन भें अब किसीका काजी क्यों बनूँ ? सभी खुद ही अपने छाजी बने आर 
समाज में जिस तरह रहना हो, उस तरह रहें | कांग्रेस, भारत ओर पाकिस्तान # 
विप्य भें भी मेरी यही नीति है| कल को कोन जानता हूं ; लेकिन अब जद तप 
अपने जीवन का अन्तिम श्वास चले, तब तक पूरी संचार से ही रहना चाहिए | 


मुझे पूरा विश्वास है कि अपने विचारों को माननेवाद्य मे अकेला ही हूँ, लेकिन 
गब उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता । जैसे ही जैसे म॑ सोचता ॥, बसे ही धसे 


हा 


अत्यन्त दृद ऐता जा रहा हैं। किन्‍त्र जिनका मेरे विचारों के साथ प्रशग्भग 
विरोध ?, उन्हें अपनी छाती पर हाथ रखना होगा। में सानता ह कि दस झा 


डड़ाका अनियार्य रहा । मेरी जाम्रति के सुल्क्षण ही भगवान्‌ ने मेले | ।* 


श्ट२्‌ अन्तिम झांकी... 

सम्तय-मैं गहरे विचार में था कि'* 'के जैसों का यह हाल १ इस बंगाली महिला 
के पीछे यह भावना ?"“'के जैसी इतना झठ बोल सकती है ? नोआखाली से 
था राजकोट से' " 'ये दोनों आज चुप बैठे हैं ! लेकिन भगवान कहता है कि तुझे 
में एक के बाद एक सभीका असली रूप दिखला दूँ | इसीलिए यह धड़ाका भी 
किया इस धड़ाके के पीछे भारी गंभीरता भरी हुई है और उसे कोई पहचान 
नहीं सकता | छेकिन अब इस चर्चा में आज तुझे फँसाने में कोई लाभ नहीं है । 
में अत्यन्त दवा ही हुआ हूँ. और उस तरह ठुझे तो मुझे समझाना ही चाहिए । 
तू अपना तो वेड़ा- पार ही समझना । ओर जैसा कि सेंने कछ की प्रार्थना-समा 
में कहा, मुँह में राम का नाम हो, तेरी गोद हो और हँसते-हँसते ही किसीके 
छरं या वंदूक की गोली का वार झेलँता रहूँ | इसलिए दुनिया कहे वा न कहे-- 
क्योंकि वह दुरंगी है--पर में ठुझसे कहता हूँ. कि तू मानना कि में तेरी सच्ची 
माँ हूँ। सच्चा महात्मा हूँ ॥ अगर ऐसा ही कुछ हो, तो अब मुझे कोई आश्रर्य 
नहीं होगा । अब जा और बिसन को भेज दे, 'हरिजन' की तैयारी करनी है।'' ”? 
बहुत दिनों बाद बापू ने इस तरह की बातें कहीं । इन्हें तुरन्त रिख रही 

हूँ। बापू डाक देख रहे हैं | उनके पास हीटर रखा हुआ है। |; 
क्षणभर तो बापू ने कही हुई बात के चित्र की कल्पना की | लेकिन ऐसा 
तो वे कहते ही रहते हैं | में तो मानती हूँ कि वापू का अपघात ही टल गया | 
अब कुछ भी नहीं होगा । और वापू १२५ वर्ष तक जियेंगे ही । लेकिन वे 
दीदी! की वात पर कहते थे, इसलिए उनके हृदय में साथियों की ठगी के 
ब्रे में कदाचित्‌ वेदना मरी हो । इसीलिए बड़े ही गंभीर दिल और चेहरे से ' 
#ह रहे थे। मैंने इस बारे में उनके सामने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि सुबह-सुवह 
एपू का व्यर्थ समय खराब होगा और वे थक जायेंगे। और किसीकी नाराजगी 
उानी पढ़े, लेकिन बापू के पास सभीक्रे"“'पेश ही हो गये और मुझे खासकर 
» हेने के लिए कहा है। इसमें कुछ आन्तरिक हेतु होना चाहिए । देखें, 
वा गुल खिलता है ? मुझे हर घड़ी डर लगता है कि इतने शिप्य, साथी और 
द्वानों के रहते इन दिनों बापू के निकट मेरा खान इतना प्रमुख हो गया 
| वे मुझे ऊँची दृष्टि से देखते हैं, सिखलाते हैं, तो कदाचित्‌ कहीं गहरी खाई 
गिरने का मौका न आ जाय |! इसलिए वापू जब-जब मझे किसी जप में 
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कहते या लिखते ६, तो अच्छा द्वी नहीं लगता । कहीं इतना उँच्ा नहाते ६, 
वो कभी गिरने का समय ने आ जाव | इसकी आपेला बीच भी खितिदी 
ठीक £ | 
दूसरा जवाहर नहीं 
रामदास काका १२ बजे आये थे। वे आज नायपुर जागेबाह़े :। बाएं 
सुशीला वहन को बहावलपुर भेजनेवाले हूँ ।""“एक बात की खोज के लिए | 
बापू कहने लगे : “““'की जवाहर के साथ तुलना हो ही नहीं सकठी। हैः 
परिवार की शिक्षा ही अल्ग है| भारत में बरिस्ट्यों या पनवानों कझो झगी नहीं | 
मुझे बता कि क्या भारत में दूसरा भी कोई जवाएर है ?”! 
बापू का और सब तो नियमानुसार ही चला करता ह। मोजन में अभी 
अनाज शुरू नहीं किया है । वजन १०८ पर पुनः स्थिर है| लव तो गुसलगान 
कोई खास शिकायत नहीं करते। दिल्‍ली में महीमॉति शान्ति दीस रगी है । 
सच कुछ भगवान के हाथ 
' आज बापू भीरें-धीरे प्रार्थना-सभा तझ चलकर ही गंध । उनके पर्स मे 
अभी ताकत नहीं आयी | खंभे तक हाथ था, तब साधारण तबीयत से बाप 
टेकने का बजन मालम नहीं पडता था | छेकिन आज हाग | देगने था 
वजन मालूम पड़ता था | यही बताता है कि अभी बापू की समजोरी तो ४ ही ) 
पिर भी यह सच है कि चलते हुए जाते देख समीकों बरुत आनने 
था। बापू ने आज के प्रवचन में कहा + जप देख सबसे ४ दि इथर पो 
परे मेरे शरीर में ताकत भर रहा है। मे आद्या परताई फिझद जखीरा 
पहले सैसा हो जाऊँगा। लेकिन आखिर सब कुछ भगवान के ही ताथ में ह। 
एक भार का अभी मे एक लिखित सन्देश मिला : दि उधरसशर«् 


गिर जन्‍्प मंतियों या अधिकारियों ने अपने-अपने परस में राने भो गदस्णा ४० 
मे है। लेविन उनमे कितने सभा सकते हे ? जोर यो लोन तो यादें होगरना 


अनते £#। 
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आदरश उपस्थित हो जाता हैं| इसी तरह दुखियों पर उनके प्रति दिखाई हुई 
सहानुभूति के असर भी पड़ता है | 


स्पधां ; देश की मृत्यु 
- “दूसरी एक बात यह आयी हैं कि छोग कहते हैं : पहले कांग्रेस को एक 
लाख रुपये जुटाने में बड़ी ही मुश्किल पड़ती थी | ठेकिन आज हम छोणों के 
पास करोड़ों रुपये तो आये ही हैं, पर इनके सिवा और भी इतने रुपये उगाहने 
हों, तो कोई कठिनाई नहीं होगी |” पैसा इकट्ठा करने की ताकत हममें आयी, 
यह ठीक ही है। पर मैं देखता हूँ कि खर्च तो अंग्रेजों के जमाने में चलता था, 
वैसा ही चल रहा है। इस नाजुक समय में शोक के खातिर तो पैसा खर्च 
किया ही नहीं जा सकता । हम सोचें कि अमुक बारे में हमें विछायत के साथ 
स्पर्धा करनी है, तो ऐसा करने में भले ही आज हमें कोई रोक नहीं सकता । 
लेकिन इतना याद रखना चाहिए कि वहाँ को अपेक्षा यहाँ प्रति व्यक्ति हमारी आय 
बहुत ही कम सानी जायगी । अगर हम जैसा गरीब देश खर्च करने के बारे में 
विदेशों के साथ स्पर्धा करने लगे; तो देश की मृत्यु ही समझिये। यह बात 
विदेशों में जानेवाले हमारे प्रतिनिधियों पर भी लागू होती है। हम कांग्रेसी ही 
कहा करते थे कि हमारा राज्य होने पर हम यह सब ( फिजूलखर्ची ) बन्द कर 
देंगे। दब फिर अब अमेरिका से स्पर्धा करके खाने-पीने, पार्टी या मोज-शौक के 
पीछे व्यर्थ पैसे का अपव्यय करना छोड़ देना चाहिए । किन्तु आज मुझे खेद 
के साथ कहना पड़ता है कि हम अभी ऐसा नहीं कर पाये हैं । मनुष्य को आत्म- 
शुद्धि का प्रयास करना चाहिए | पैसे से या पैसा विगाड़ने से किसीकी कीमत 
नहीं बढ़ती । 
आत्मशुद्धि-यन्न सें समान भाग 
मैंने कुछ दिन पूर्व आपसे ग्वालियर के दंगे की वात्त कही थी । लेकिन आज 
एक खुशखबरी सुना रहा हूँ कि ग्वाल्यिर के महाराज ने अपनी प्रजा को उत्तर- 
दायी शासन सौंपना तय कर लिया है। प्रजामण्डलवाले यह शासन-सचा भठे 
ही स्वीकार करें, यह तो प्रसन्नता की ही वात है। लेकिन साथ ही साथ उससमें 
अगर हिन्दू-मुसलिम-वैसनस्थ घुस जाय, तो बड़ी कठिनाई हो जायगी | महाराज 


अद्दिसक साम्राज्य का अधसर 

को तो प्रजा का सेवक बनकर रहना है। आज की आत्म-ग्दि के यज में क्या 
राजा और क्या प्रजा, समीको समान रूप से ही अपना भाग अरपण करना होगा। 
तभी आज की दुनिया की इस कठिन परित्यिति से उडार पा सकते £ । 

प्राथना के बाद बापू घूमने नहीं गये। घीरे-घीरे आये | टॉक्टर और सर्म। 
मुलाकाती बैठे ही हुए ये। आकर उनसे बातचीत की। बर्किंग कमेटी में पेश 
किये जानेवाले मुद्दों पर चर्चा हुई। पण्चितजी आये। उसके बाद प्रबचग 
लिखकर सोने की तैयारी हुई । 

असीम वात्सल्य 

में मालिश कर रही थी, तो पुनः मुझसे कहा : “मैने मुबद नुस्ते जो-जो यातें 
क्री है, उन्हें नोट कर कल मुझ देना । उस बारे में अभी किसीसे लगा मरमें 
की जरूरत नहीं । तले तो मुझे बतल्ाना ही चादिए । अगर न बताऊँ, तो मेंग 
धम भ्रष्ट हुआ माना जायगा। इसीलिए तझते कष्टा । व्‌ चुल्ी भार स्वर! 
रहेगी, तो में जीत गया |” 

बापू के अपार प्रेममरे वात्सल्य की तो सीसा ही नहीं | इतनी-तन 
कठिन समस्याएँ रहने पर भी इनकी सावधानता और कार्यद्तता थो झदा 
ही कोई उपमा दी जा सकती हैं | कुछ अजीब ही देना छे रही है । 

में भी बातचीत कर और अपना काम पूरा कर ११ बजे सोयी | शा याए 
के लिए दतवन कूचने में काफी देर हो गयो । कहाँ छूचा जाय, जिसमे दिख्था- 
भवन में सोये हुए छोगों को शोर न शे। आखिर दरवाजे पर ज्यवर हूचा | 
पूलिस का पहरा है, इसलिए कम्पाउण्ट ओर बेंगला काफ़ी स|ग ] 0 6 ७ 


ल्‍ पे 


हैँ 
८०, 


अ्िसक साम्राज्य का अवसर ; २० : 


प््र्स्ि 5६777 


सेवा सफल हा ! 
नियमानुसार प्रार्थना के बाद बाप ने सेरी दायसी थे मास हा, इसे देगाए 
पर या ता 
आर उसये बारें थे अपना निम्न कपल श्द्त्ति शंनणा हि 302 
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हु 
हा क्‍ 
4 


१८६ - अन्तिम झांकी 
पति मनुड़ी, 

( तेरी डायरी बहुत दिनों वाद देखी | वहुत ही प्रसन्न हुआ | तेरी परीक्षा 
ते पूरी हो गयी है। तूने मेरी सेवा में अद्भुत भक्ति दिखाई | परिवार और 
उससे बाहर अब तक मुझे ऐसी शुद्ध छोकरी नहीं मिली | इसीलिए किसीकी 
भी माँ न बनकर तेरी माँ बना हूँ । फिर तेरे नोट में तेरे मन की अस्वस्थता 
क्यों दीख पड़ती है? और वह मुझे बतायी क्‍यों नहीं ?**'की या किसीकी 
तुझे किस बात की दरकार करनी चाहिए! यह लड़की मुझे छल रही है | 
लेकिन सच पूछो तो छछा जानेवाला छछा जाता है। इस महायज्ञ में तेरी 
अदूम॒त सेवा की मेरे मन में अपार कौमत है। लेकिन तेरा अपराध इतना ही है 
कि तूने अपना शरीर सर्वथा बिगाड़ डाछा | उसमें तेरी शारीरिक मेहनत की 
अपेक्षा तुझे तेरा संकोच मारे डालता है | कौन जानता है कि फिर बम फूटे और 
कदाचित्‌ में राम-नाम लेता-लेता तेरी पास से चला न जाऊँ १ अगर ऐसा हो, तो 
तू शत प्रतिशत जीत गयी । यह देखने के लिए मैं जीवित न रहूँगा ! छेकिन ये 
अक्षर और तू तो जीवित रहेंगे न ? और मैं तो तभी विजयी माना जाऊँगा, जब 
कि तूं ७० वर्ष की बुढ़िया के बदले, जैसी कि अभी दीखती है, १७ वर्ष की खिल्ती 
बालिका बन जायगी | तू देख कि ईश्वर कितनी सहायता कर रहा है ! सभी जैसे 
हैं, वैसे अपने-आप दीख पड़ रहे हैं न ! लेकिन क्या कांग्रेस में भी ऐसा ही ऑधेर 
है ? आज यह लंब्री चिट्ठी लिखी है | इसकी नकरू जयसुखलाल को भेज देना । 
२३-१-१४८ +-बआपू के आशीर्वाद ।” 

[ इस प्रकार मेरी डायरी में, लेटे-लेटे ही कमजोरी के कारण मेरे हाथ से ही 
लिखवाया और अपना हस्ताक्षर, यह लिखकर कर दिया कि “तेरी सेवा सफल. 
शी, बापू के आशीर्वाद | न०' * 'दि०'*', विरलता-भवन । फिर छह बजे | 

: इसके बाद दूसरे नोट में' "की आयी चिट्ठी का उत्तर दिया |' ''इस भाई ने 

हे था; 
» पूज्य बापू की सेवा में, 
दोपहर को पता चला कि आपका अनशन शुरू हुआ हैं। अनशन के 
बीच आपको कष्ट देना नहीं चाहता। लेकिन आज तो यह बिना- लिखे 
नहीं रहता--- 


अदििंसक साम्राज्य का अचसर १८७ 
दोस्ती असम्भव 

(६) आपके अनशन के पाँच-सात दिनों के भीतर हिन्दू-मुसल्मानों के 
बीच दिली दोस्ती हो जाय, यह असंभव हैं | हाँ, ऐसी एकता हो गयी है, इसे 
दिखलानेवाढे जुदूस और राभाओं के प्रदर्शन काफी होंगे । वे हो, यह ठीक ही 
2 । फिर भी पूरी तरह हृदय की एकता के सबूत के तौर पर नहीं। इसीलिए 
आपका अनशन टूट जाय, तो इस भ्रम में न रहें कि हृदय की एकता भी 
आ गयी है| कलकत्ते की शान्ति को मैं ढृदय की एकता नहीं मानता | लेकिन 
आपके अनशन से इतना हो सकता दे कि हिल्दू अपना गुस्सा काबू में रखकर 
निर्दोप मुसकमानों का कत्ठ न करें । मैं मानता हूँ कि आपके अनशन हटने के 

लिए इतना काफी होगा | 


यृह-युद्ध की सूचना 


(५) आपने अपनी तपत्या से जनता के हृदय में अपूर्व स्थान पाया है 
दूसरी ओर लोगों में शरीर मरें, तो उसकी चिन्ता ही क्या है ? आत्मा अमर है, 
एसा ज्ञान पैदा नहीं हुआ है | इसलिए आपका शरीर क्षीण होता हुआ देखने के 
लिए लोग तैयार नहीं हैं । फलतः इस शरीर को बचाने के लिए. लोग अपना 
ग॒त्ता और तिरस्कार दबा देंगे । दबा क्रोध मौका पाकर ममक उठता है। मुझें 
हगता है कि इसी विचार के कारण अपने देश के सामने भारत का विभाजन 
करने की अपेक्षा सिविल बार! ही पसंद करने की सूचना पेश की दो | 


केनिद्रत उत्पादन क्‍यों ? 

( ६) अगर लोगों के दिल से ढेप जोर क्रोघर निकाल फरेंकना हो, तो 
नरकार को चािए कि उन्हें अपना जीवन रचनात्मक कार्यक्रम पर ही रचने की 
शिक्षा देनी चाहिए | लेकिन आज तो में अखबारों में पढ़ता हैँ कि थोड़े ही 
दिनों में ६०० प्ैक्टर और ६००० से अधिक आमोनियम सत्परेट खाद विदेश 
में यहाँ जानेवाली है। देश की सुरक्षा के लिए देश के आीद्ोगीकरण की बात 
ऐे ठीक है। लेकिन जीवन की मुख्य आवश्यकताओं--अन्न और वसू-छों 


दन्ट्रत 


#न्द्रित उ्मादन का सिद्धान्त क्यों लगाया जाता है, यद उमझ में नहीं आता | 


१८८ :  अन्तिमआझाँकी - 
जहाँ आज अमेरिका में छोग प्राकृतिक खाद की ओर आक्ष्ट हो रहे हैं, वहीं हम 
ग्ैग रासायनिक खाद की शुरुआत करते हैं | 


मुसलमान पूण निर्दोष नहीं 

(४ ) भारत के मुसलमान हमें जितने नि्दोष दीख पड़ते हैं, उतने नहीं 
हैं । यह बात में अपने निजी अनुभव से कह रहा हूँ | फिर दिल्ली के मुसलमान 
आपसे अपनी जो कंरुणाजनक स्थिति बताते हैं, उससे यह न समझ लेंकि , 
हिन्दुस्तान के सभी सुसलमान या उनमें अधिकतर निर्दोष हैं और दयनीय स्थिति 
में जी रहे हैं | इसके विपरीत बहुत बड़ा भाग यह आशा लगाये बैठा है. कि कब 
पाकिस्तान चढ़ाई कर देता है और हम अपना सौभाग्य प्राप्त करते हैं। कितने 
ही गाँवों के लोगों की कव्पना नहीं करता, लेकिन ये छोग भी बच्चों की छोटी 
लकड़ी का काम करेंगे। इसलिए में मानता हूँ. कि आज पाकिस्तान जो अपनी 
मर्यादा नहीं समझता, उसका कारण यह है कि उसका पूरा विश्वास है कि भारत 
के मुसलमान हमारे ही हैं । वे हमारी हस्ती से पूरा छाम उठायेंगे । सिवा इसके | 
पीछे किन्हीं स्वार्थी राष्ट्री की मदद भी है ही, ऐसा में मानता हूँ | 

(५ ) इन सभी विचारों के आधार पर में मानता हूँ. कि आपका अनशन 
हिन्दुओं से. कुछ संयम रखने की ही अपेक्षा रखता है | 

(६ ) में सानता हूं कि मुसलमानों का झगड़ा दो ही तरह से शान्त हो 
सकता है। एक तो अगर हिन्दू झुद्ध हृदय वन जायेँ तो, लेकिन यह आशा तो 
कब से निष्फल हो गयी है | 

निवेलों की अहिंसा 

.... आपने ही कहा है कि आज तक की कांग्रेस की लड़ाई दुर्बलों की अहिंसा 
* थी | इसलिए जब सत्ता हाथ छुगी है, तो यह संस्था दूने जोर से हिंसा के रास्ते 
- ही चलेगी | आजकल की कांग्रेसी सरकार का रुख देखते हुए यह वात प्रमाणित 
हो सकती है। दूसरा रास्ता यही है कि भारत-सरकार हृढ़ता से काम ले | मुझे 
लगता है कि वह अमी ऐसा नहीं करती और जितने अंशों में वह आपके असर 
ओर अपनी ढिलाई की आमारी है, उतने अंगों में देश की हानि है ।” 

इस पत्र का उत्तर बापू ने निम्नलिखित दिया ; 


अद्दिसक साम्राज्य का अवसर १८९, 
जावीय एकता ४ खतन्‍त्रता का स्तम्भ 
' ऊपर का पत्र विचारणीय होने से प्रकाशित किया गया है। क्षण में हृदय 
परिवर्तन के उदाहरण दीख सकते हूँ । ऐसे परिवर्तन टिक नहीं पाते, यद कइना 
अधिक उपयुक्त है। अनशन छूट गया | खायी परिणाम क्या जाता ऐै, यह 
देख रहा हूँ । यह कहकर भें ऊपर के पत्र का मृत्य फ़म नहीं करना चाइता। 
हिन्दू, सिर, मुसलमान--सभीको इससे शिक्षा लेनी ६। कीसी एकता नमी 
बात नहीं | इसका प्रयास हमेद्या चलता रहा है। हिन्दुस्तान की आजादी का 
यह एक स्तंभ है। यह न हो, तो आजादी टिक नहीं सकती | इसे सूवयंसिद्ध 
वचन सान लेना चाहिए। बीच का समय बीता ( अगर बीत गया हो, तो ) | 
उसे हमारी बेहोशी का समय साना जायगा | इसलिए दिल्ली में हुई एक 
टिकने या चिपकी रहने की आश्या की जा सकती है । 
रचनात्मक कार्यक्रम अपनायें ! 
एकता टिकने का आधार रचनात्मक कार्यक्रम है, यह वचन याद कर 
देने योग्य | यह कैसे संभव होगा, यद खोजना होगा। हर सेवक छो, जे 
यह बात मानता है, अपने जीवन में डसे उतारना और अपने पढ़टोगी को सम 
झाना चाहिए. । उसका शास्त्र समझने से उसे सरस बनाया जा सकता | जद 
व्रत्‌ नकल करने से वह बात आगे बढ़ नहीं सकती, यह हम प्रतिदिन ही झनुमभद 
करते हैँ । 


१९० . -.. अन्तिम झाँकी 
पाँचवीं घारा, अगर गुजराती ठीक समझ पाया- होऊँ, तो कुछ अल्प 
मालूम पढ़ता है। मेरा अनशन समीकी झुद्धि होकर, सबसे--हिन्दू , .सिस, 
मुसलमान और अन्य सभीसे--झद्धि की आशा रखता था और 
! अहिंसा का सच्चा सीका 
छठी धारा में सिर्फ बुद्धिवाद ( कोरा तक ) है। उसमें हृदय को स्थान 
नहीं दिया गया है। स्वतन्त्रता की लड़ाई के बीच जो नहीं हो पाया, वह अत्र 
नहीं ही होगा--ऐसा निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | अहिंसा का साम्राज्य 
दिखलाने का आज सच्चा मौका है। यह सच है कि जनता सभीकोी सशज्र बनाने 
के वहम में पड़ गयी है। अगर इस वहम से कुछ भी बच जायें, तो बह वीं 
की अहिंसा से बचे माने जायँगे । वे भारत के सर्वोपरि सेवक भाने जायँगे। 
जब तक यह बुद्धि या तक से सिद्ध नहीं किया जा सकता ओर अनुभव में नहीं 
जाता, तब तक श्रद्धा की ही दरण लेनी होगी। वह न हो, तो अनुभव कहाँ 
से होगा ! 
दूसरा रास्ता नहीं 
स्वतन्त्र सरकार को हृढ़ता और हिम्मत से काम लेना चाहिए | इसके सिवा 
दूसरा रास्ता नहीं है। जो सरकार कमजोर हो, किसीकी भी*''बिना समझे 
काम करती हो, तो वह शासन करने योग्य ही नहीं | पण्डित नेहरू ओर सरदार 
ढीले पड़ते हैं, यह कहना और मानना उनसे परिचित न होना सिद्ध करता है। 
मेरे स्पर्श का यह असर हो, तो मुझे शर्म लगेगी ओर देश की भी हानि होगी ।” 
माल्शि, बंगाली पाठ, वाथ वगैरह नियमानुसार हुआ | बीच में पन्तजी 
आ गये | उनकी' * 'बहुत अच्छी नहीं दीखी | आज बाथ में हजामत कराते 


7 समय बापू सो गये | ध 


| से राम का दास नहीं 

* को लिखा : “अनशन टूटा, इससे उत्तरदायित्व कम नहीं हुआ, वे 
ही गया है.) मुझे धीरे-धीरे शक्ति आ रही है। दिल्‍ली में किया तो माना 

जायगा ओर मुझे २० तारीख को मरना मी था। छेकिन रामजी को अभी 

कास लेना होगा, इसीलिए वचा लिया । किन्तु इसी तरह हँसते-हँसते सर पाऊं; 


अहिसक साम्राज्य का अदखर नर 
तो मुझ पर ईश्वर की अपार कृपा दी मानी जायगी। क्या में ऐसी भव्य छू 


का पात्र बन स्ूगा ? ऐसी मृत्यु का पात्र बनने का प्रयत्न तो मेरा है ही । 
इतना दी नहीं, बह्द बढ़ता ही जा रहा है। आज सुबह ही बहुत दिनों बाद 


शत 


हुक्म होगा, तब तक काम करूँगा। जब हुक्म हो जायगा, तथ चला भी 
जाऊँगा । दोनों तरह से तेयार ही हूँ । लेकिन सिर्फ अएसा को अपनेमर भी 
पहचान सकूँ और पहचनवा सकूँ, ऐसी शक्ति भगवान्‌ म॒शों दें, यही प्रार्थना 
है। इस प्रार्थना में तृ भी साथ देना । 
“-बापू के आशीर्वाद ।7 
सुभाष-जन्मतिथि पर 

ब्रापू खुराक में अभी तरल पदार्थ द्वी छे रहे हँ। दोपहर को भरीमोति 
सोये | जाड़ा अभी खूब ही है। दिन में जहाँ तक बनता है, धृष में पी रदते 
हैँ और सिर पर नोआखालीवाली टोपी ही पहनते | 

जूनागढ़ अब झान्त हो गया, ऐसा दीखता है। बापू तो कहते री £ ६ 
अगर नवाब साहब भाग न गये होते, तो उनका उचित सम्मान तो ऐता हे । 
उन्हें आर्थिक दृष्टि से हैरान न ऐना पड़ता | लेकिन पाकिस्तान की लद्ाई ही 
कारण ही ऐसा हुआ। इस बीच'' यहाँ आते थे। उसमे भी बापू को इुछ 
एत्य मालूम पड़ता है। कदाचित्‌ उन्हें पैसा भी छीनना हो | बहदन्त भाई 
आने पर उनके बारे में पृ्ताछ करने के लिए बापू ने मुझसे दरा £। सार्य- 
प्रमिति होने से अब आयेंगे ही । 

पण्टितजी, सुचिता बहन, रृपालानीजी ओर अन्य झानीय मेगा तो जामा 
गया ही करते हैँ । लेडी माउण्ट्यैटन भी कभी-कभी दापू झो तदीयत पा हाट 
वा लेती हैं | शेलन भाई ने खबर दी कि आज नेताजी ( सुभाष बाब ) हा 
न्‍्म-दिवस है, इसलिए बापू प्रार्थना में उनके बारे में कुछ करें | 

संत हंस गुण गदृहिं पथ 
आज प्रार्थना में बएनें बहुत शोर-गुढ कर रही थी । इस शारय हलिराने 


'टिनाए न बम. री ३ रस, कि >, *, 
टिनाए पढ़ रही थी। रेकार्ट में भी आवाज आया हा फरत £# | 


#4१ 


जा ५ 


१९२ :... अन्तिम झाँक़ी 
. बापू ने कहा : “आज सुभाष बोस का जन्म-दिवस है | यद्यपि में किसीका 

जन्म-दिवस कदाचित्‌ ही याद रखता हूँ, फिर भी आज मुझे इसकी याद करायी 
गयी, इसलिए खुश हू | 

“सुमाष वाबू हिंसा के पुजारी रहे और मैं अहिंसा का ! लेकिन उससे क्या ! 
घुल्सीदासजी ने रामायण में लिखा है 

सन्त हंस गुण गहहिं पय, परिहरि बारि विकारी |? 
हंस जैसे पानी छोड़ दूध पी जाता है, वैसे ही मानव में गुण-दोष होते ही 
हैं; पर हमें तो गुणों का ही पुजारी बनना चाहिए.। सुभाष बाबू कितने देशभक्त 
थे, इसका वर्णन करना असामयिक होगा । उन्होंने देश के लिए जिन्दगी का 
जुआ खेलकर दिखा दिया। कितनी बड़ी सेना खड़ी की ओर वह भी किसी 
भी तरह के जात-पाँत के भेदभाव के बगैर ! उनकी सेना में प्रान्तीय भेदमाव भी 
नहीं था ओर न रंगमेद ही था। खय॑ सेनापति होने के बाचजूद यह बात न थी 
कि ख्यं विशेष सुख-सुविधा भोगें और दूसरे कम | सुभाष बाबू सर्व-घर्म-समभांव 
रखते थे, इसी कारण उन्‍होंने सारे देश के भाई-बहनों के हृदय जीत लिये थे | 
खयं निर्धारित काम पूरा किया | उनके इन गुर्णों को याद रखकर हम उन्हें 
अपने जीवन में उतारें, यही उनकी स्थायी स्मृति होगी | 
मुसलमान भाइयों से 

“मुझे ग्वालियर से तार मिला है कि वहाँ किसी गाँव में भीतर-ही-मीतर कुछ 
झगड़ा चल रहा था। हिन्वू्मुसछमान के बखेड़े की बात ही न थी। इस 
समाचार से मुझे प्रसन्नता हो रही है| दो शब्द मुसलमान भाइयों से कहना 
चाहता हूँ । मैं तो जो बात मेरे पास पहुँचती है, उसे जनता के सामने रख देता 
हैँ और इस रेडियो द्वारा वह तत्काल वहाँ पहुँच जाती है| लेकिन जो मुसलमान . 
भाई इस तरह बनावटी वातें करेंगे या पूर्वग्रह रखकर झठी-झठी कव्पनाएँ करेंगे. 
+ उनके प्रति सम्मान या प्रेम नहीं रहेगा | उनके बारे में अन्यथाभाव उल्न्न 
' हो जायगा [ इसलिए. कोई भी वात बढ़ा-चढ्ाकर कहनी ही नहीं चाहिए । 
हमेशा अपनी भूलें को पहाड़-्सी बतछाने और पराये की भूलों को राई जैसी 
माननेवाला ही आगे-बढ़ सकता है | खुदा के दरवाजे पहुँचने की यह एक बड़ी 
आसान तरकीव है |. ' 


अहिसक साम्राज्य का अवसर श्९्‌ 

““मैसूर के बारे में मेने वहाँ क्री सरकार को लिख दिया *ै कि घटना मे 

सच्ची रिपोर्ट दीजिये | जूनागढ़ के मुसल्मि भाइयों के तार आये £ कि जब से 

सरदार साहब की देखरेख में जूनागढ़ का कारोबार चलने लगा ८, तब से एम 

न्याय मिलने लगा है | अब जूनागढ़ में कोई फूट नहीं डाल सकता । यद सुनयार 
में बहुत ही प्रसन्न हुआ | 


न्प्प 


विव्वास आवश्यक 


$ का 


“मेरठ के मुसलमान भी कहते हूँ कि' मेरे अनदग्यन का परिणाम जच्छा ए हो 
रहा है। आज जो सरकार है, वही हमें चाहिए! । 

“सरकार बदलने का प्रदन कहाँ से उठा होगा, यह भगमान्‌ ही जाने। 
लेकिन अगर आपको ये छोग ठीक न॒पड़ते हों, तो इन्हें बदलना भी आप 
दाथ में ही है। लेकिन मुझे कहना होगा कि आज की स्थिति में उनके बर्गेर 
इतना ज्यादा उलझा हुआ राज्य चलाना बढ़ी ही कठिन बात ६ आज्ष ता 
राजकाज अविश्वास से निभ नहीं सकता । न्याय करने का काम सर्वर का 
है। वह उसे ही सांप देना चाहिए । 

“मेरे नाम मेरी तबीबत की पूछताछ के कई तार आते हैँ । सभीफों व्यक्तिगत 
रुप में उत्तर तो दे पाना सम्भव नहीं | लेकिन उन सबके आश्यीर्वाद सम हें, 
यही प्रार्थना करता हूँ |”? 

प्रार्थना के बाद एक चक्‍कर आ गया | अभी पूरी ठाबत हो थायी ए 
नहीं है। 

प्रार्था के बाद भाषण लिखा । पण्डितजी से बाते का। गाए रूप एे 
कांग्रेस की नीति के बारे में मसविदा बना देगे, ये 
के आग्रद के कारण ही ऐसा करेंगे। 


९ बजे सोने की तैयारी हुई। कदाचित्‌ इसे दर्धा लाना प५़े।माा 
जमनालालजी की पुण्यतिथि के निमितत गोएुरी में दार्यर्ताओं वो एन टैंदया 
घुढाने का विचार हो रद्य है | सेवाग्राम-आहम में दाए का सिर साय में रहना 
चय नहीं | इसलिए अब ये सारी संखाएँ. किस तरट चलामी छापे, इस दाई मे 





ग्रे विचार करना होगा | फिर इस बहाने दिल्ली की परोछा भी ही जायर 
श्३ 


१९४ अन्तिम झाँकी 
वायू को अनुपस्थिति में कितनी शान्ति बनी रहती.है ! अगर वैसा होगा, तो थे 
पाकिस्तान जाना भी-सोच रहे हैं।।. « : 

तेल मलते समय बापू ने मुझसे कहा : “मैं चाहता हूँ कि -हम लोग 
पाकिस्तान जाये, इससे पहले जयसुखत्यल आ सके, तो आकर मिल ले |” मैंने 
कहा : “में नहीं लिखूँगी | आपको लिखना हो, तो लिखिये | क्योंकि मेरे लिखने 
से वे नहीं आयेंगे ।” उन्होंने कक सुबह लिखने के लिए याद दिलाने के लिए 


कहा है | 6७906 
कथनी सीठीं खाँड़-सी ह १६ ; 
विरला-भवन, नयी दिल्ली 

२४-१-१४८ 


जयसुखलाछजी को पत्र 
: नियमानुसार प्रार्थना ! फिर बापू ने भीतर जाकर पहले मेरे पिताजी के नाभ 

पत्र लिखवाया । मुझे उन्हें स्मरण नहीं कराना पड़ा | ४ 
“तचि० जयसुखलल, ह 

बहुत दिनों बाद आपको यह चिट्ठी लिखवा रहा हूँ | इस बीच चि० भनु 
आंपको लिखती रही ओर आप उसे | इसलिए हम एक-दूसरे की हाल-चाल.से 
परिचित तो हो ही जाते हैं । 

कहा जा सकता है कि दिल्ली में कुछ कर पाया | लेकिन: वह कब तक 
चलेगा, यह तो भगवान्‌ ही जाने । अनशन के वाद अब भी कमजोरी तो है 
पर ईश्वर मेरी शक्ति तो रोज-रोज बढ़ाता ही रहता है। गुर्दा और लीवर 
,ठीक-टीक कास नहीं कर पाते | 

यह चिट्ठी लिखने का खास कारण तो यह है कि आपने चि० मनुड़ी को 

« ५ ओर इस यज्ञ में गत एक वर्ष से होम ही दिया है | मुझे आपको लिखना 
4॥९७ कि उसे कसीटी पर करने में मेंने कितनी ही वार ऋरता ही बरती 
होगी | अगर ऐसा कहूँ, तो वह झूठ न होगा, यद्यपि इस करता पर भी मनु 
की ऋरता की अपेक्षा कृपा ही काफी मिली, यह माना जायगा | लेकिन यह 
बगेर अड़िग रहकर, संतोषजनक ढंग से“*'निकल पड़ी, यही माना जायगा.। 
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मेने स्वयं श्रीरामपुर में कहा था कि इस यज्ञ में तो करना होगा वा गरना | मां 
ये दोनों बातें चल रही हे | २० तारीख को बस का घड़ाका हुआ, उस समय 
मन॒द्ठी मेरे पास ही और लोगों के साथ बंटी थी | इसलिए मरते, ते ईम दोनों 
मरते । लेकिन राम बचाता है, तो उसे कान मार सक्षता £ ! 


९ 5 
श्ते-पूर्ति 


कल मेने मनु के साथ खूब बाते कीं। कहा कि जयमसुखत्यद को छा 
हो, तो तू लिख दे कि वे सेवाग्राम या यहाँ आ सकते ६ । जमन दे! 
पप्पतिश्रि के निमित्त कदाचित्‌ वर्धा जाना पड़े । कुछ तब नधी हे। झुशे तो ऐसा 
नहीं दोखता कि दिल्‍ली को छोड़ पार्ऊेगा । लेकिन इस पर लि० मन 
कि मैने द्वी यज्ञ में शर्ते रखी थीं, इसलिए मुस्ते दी आपको लिखना 
अतएव यह लिखवा रहा हूँ | आप अखवारों में देसकर इस तर था सके, तं 
सचमुच मुझे अच्छा लगेगा | तब आप देखेंगे कि मेने अवने उपर हा दाए 
चुकता कर दिया हैं। आपको वह (मनु ) अपनी ठाय 
उसमें भी इसने काफी प्रगति की ६। उसे नोट करने में 
जब यह देखता हूँ, तब सह्यदेव का चेहरा मेरी जाँसों से हट 

यह पत्र प्रार्थना के बाद तुरन्त टी लिखवा रहा हें। : 
ढेर लगा हुआ है । ईश्वर मिलावेगा, तो दम लोग याद दिनें। 
तब बाकी रूबरू बातें होंगी । चि० मनु्टी मजे में । 
कीमिया आपके पास हो, तो मुसे बवढाइये। हाड़ा 
ही होंगी । 


ट्ि 
ड 





१९६ अन्तिम झाँकी 
मनचाही मृत्यु का स्वागत 
“खुदा की कृपा से मुझमें आहिस्ता-आहिसता शक्ति आ रही है। में तो 
राम का दास हूँ। उनकी मर्जी होगी, वहाँ तक उनका काम करूँगा | अपने 
जीवन से सत्य-अहिंसा की सफलता बता सकें--ऐसी मौत्त खुदा देगा, तभी 
कामयाव हो सकता हूँ | वीस तारीख को जो हुआ, उसमें भेरी कुछ बहादुरी है 
ही नहीं | मैंने तो माना था कि कोई लश्करी तालीम ले रहा है। अगर मौत 
की खबर होती, तो मैं क्या करता ? इसलिए अभी तो मैं महात्मा नहीं हूँ। 
लोगों ने महात्मा बना दिया, तो उससे क्या ? अभी तो एक सामूली-सा आदमी 
हूँ | हैँ, अगर मैंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अह्मचर्य आदि जतों का संपूर्ण पालन 
किया होगा और ईश्वर को साक्षी रखकर किया होगा, तब तो वैसी ही मृत्यु 
आयेगी, जैसी में चाहता हूँ और प्रार्थना-सभा में कहा भी है कि 'सुझे कोई 
मारते हों, फिर भी मैं उन पर जरा-सा भी गुस्सा न करूँ और राम का नाम 
लेता-लेता ही मर्रूँ | 
“आज अभी प्रार्थना के बाद एक खत मनु के पिता को लिखा और दूसरा 
यह है | खतों का तो ढेर ही लगा है। आज से “वर्किंग-कमेय? भी चलेगी | 
इसलिए डाक का काम सुबह ग्रार्थना के बाद ही होगा है । 
“वहाँ का हाल लिखा करो। सेवाग्राम आने का अभी कोई निश्चय 
नहीं है ।” 
ये दोनों पत्र लिखवाकर बापू थोड़ी देर सो गये | मालिश, स्नान वगैरह 
नियमानुसार ही चछा | आज थकान अधिक माद्म पड़ रही थी, इसलिए सुबह 
से मौन ही रखा है। फिर दोपहर को वर्किग-कमेटी भी थी, इसीलिए ऐसा किया | 
“खुराक में अभी तरल पदार्थ ही चल रहा है। सुशीला बहन तो बहावलपुर 
“| प्रवचन का अंग्रेजी अनुवाद तो मेरे हिंदी के नोटों पर से चाँदवानीजी 
| हैं | लेकिन बापू को उसे अच्छी तरह जाँचना पड़ता है । 
चाँद बहन के गाल पर कुछ' “होने के कारण उन्होंने एक छोटा ऑपरेशन 
कराया | उन्हें मी कमजोरी तो है ही। इन्हें ट्रेन से फेंक दिया था, उसका 
असर तो अभी तक बना हुआ है। दोपहर में चाय पीने से उन्हें उल्टी हुई | 
बापू उनका बहुत ध्यान रखते हैं और हर संभव उपाय करते ही हैं | इस तरह 
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अपने उपवास की कमजोरी और काम का असह्य बोझ, साथ ही देद-विदेश मत 
+रहर मुलाकातों के बीच भी सबकी देखभाल में वापू तनिक भी कमी नहें 
आने देते। दोपहर में तो वर्किंग-कमेटी बैठी थी। उसके बाद याप्र नुरन्त 
प्रार्थना में गये | 


विलंब अग्योभनीय 


आज प्रार्थना-सभा में अच्छी भीड़ रही और झोरगुल भी पृत्र चलता रहा । 
कश्मीर का प्रइन भी अब अधिक उग्र हो गया है | 

आज के सन्देश में बापू ने कहा : “यह तय हुआ था कि दोनों प्रदेश (ह्न्दि 
और पाकिस्तान 2 अपने कैदियों की अदल्य बदली कर हें और भगायो गयी 
स्तियों को यथास्थान पहुँचा दिया जाय | लेकिन अमी इस पर अमल खबर में 
पड़ गया है । पश्चिमी पंजाब की सरकार ने यह एक नयी माँग खड़ी कर दी एफि 
दूसरे कैदियों के साथ पूर्वी पंजाब के देशी राज्यों के कैदियों को भी लौदाया 
जाय | इस पर पूर्वी पंजाब सरकार का कहना है कि समझौते के समय पास 
पंजाब की सरकार के साथ ऐसा किसी भी तरह का स्पष्टीकरण नही हुआ था । 
जब आज ये लोग नयी-नयी शर्ते इुसेड़ते जा रहे हैं | चद्द दंग लोक नए कद जग 


सकता | में व्यक्तिशः यह सलाह दूँगा कि पश्चिमी पंजाब एसें १० लडकियों 
टोटाये, तो इस भी १० दी लौययेंगे, १० से १६ नहीं करेंगे, ऐसा किसने झा 


है ? ऐसी बातों में शर्तों की बात ही क्ष्या है यदि मेरी यह आवाज पर्स 
पंजाब की हुकूमत तक पहुँच पाये, तो में उससे यही कहूँगा कि करते कम दिया 


कि * 5 जउन्‍>े हि >-5 
ईज हो, तो कहीं अधिक । लेकिन यदि 0 वन्य 5 रत पाली 


फी भूलें समान ही हैं, तो ऐसे सुन्दर कामों में तथा अदलानदतो में दिलाग। 
जो कारण बताया गया, वह न तो शोमनीय है और ने सदर है * | 


२० 


ए था पशहाओ ३-7 +>-० 5 
० कक क्र हर 
बा दा घटने माफ 4 पक 


४६ से तो कद्दते एक हैं और फरते कुछ हूँ, तो मुझे लगता 3 कि सपना उप 
लक ० बे कर गया ्् जे अ- ? 
छऐोट्ने में कदाचित्‌ भ॑ उतावली कर गया | मरे शब गा 

पात नहीं, उसका रहस्य भी समश्नना चारिए |” दइइनों या शोर 


अधिक हो गया कि बाएं को बोलने और धोतारों एो उसे सुनने मे भी सब 
ऐ रते भी | 






१९८ . अआऑन्तिरम झाँकी 

वर्किग-कमेटी में मी अदला-बदली पर चर्चा हुईं 

प्राथना के पश्चात्‌ पण्डितजी आयें थे। वे निश्चित समय तक बैठे | अब 
वातावरण इस प्रकार का हो गया है कि २७ तारीख से मरौली में उर्स का मेला 
शान्तिपूर्वक लग सकता है। दिल्‍ली में तो प्रायः शान्ति ही है, लेकिन सिन्ध 
रुता रहा है ओर उसका प्रभाव पुनः यहाँ न दिखाई पड़े, यही खैरियत होगी | 

महत्ता की कसोटी 

कताई, मालिश आदि काम नियमानुसार हुए। ९| बजे के वाद सोने की 
तैयारी हुई | 

“जिस वहन को नोआखाली से ले आये हैं, माठ्म पड़ता है कि उसके 
साथ शादी कर लेना चाहते हैं, यद्यपि सुशील्य बहन यह मंजूर नहीं करेंगी | 
सचमुच बापू की विशाल शक्ति का दर्शन तो उनके ऐसे ही विविध ढंगों के 
दखार में हुआ करता है | इस दरबार में रहना पूरी कसोंटी है। जिस पर ईश्वर 
की कृपा हो, वही पार पा सकता है | बहुतों को छूगता है कि महान्‌ व्यक्ति के 
पास भी ऐसे व्यक्ति हुआ करते हैँ ऑर इसीके बीच उनकी महत्ता की कसौटी 


हुआ करती है | ७06७७ 
हृदय की वेदना :२७ ; 
बिरला-भवन, नयी दिल्‍ली 
२७-१-१४८ 

अशान्त वातावरण 


77... ३॥ वजे नियमानुसार प्रार्थना ! दतवन करते हुए बापू ने कहा : ४ 
हूँ कि कांग्रेस, देश और दिल्‍ली का तथा खुद हमारा भी वातावरण अभी 
न्‍त नहीं हों पाया है। आज भी उसमें मुझे वादल नजर आ रहे हैं। मेरे 
अनझन के पीछे सिर्फ कोमी झुद्धि ही नहीं रही | वल्कि हम सभी समझदार 
लोगों को अपने मानस को शुद्धि करनी थी | 'नोआखाली में कच्चा ही खाना 
तय किया-है |" 'को और' “को स्पष्ट बता देना चाहिए। यहाँ आयी हुई 
बंगाली वहन को भी थे क्‍या चाहते हैं! इसकी ममतापूर्वक पूछताछ करनी 


हृदय की बेदना +०९ 


७ *+ के 


चाहिए | लोग कहते ड़ कि कांग्रस ठ्म ग्ह्य थ। जि था साहब न टध्रग २०7 


| 
लेकिन में समझता हैँ कि मुझे ठगनेवात्य में आप जैसे मेरे अपने ही: | 
। 


इसीमें मेरा, आपका ओर समाज का विशेष कल्याण दे । में सोचता हूँ 
को भी वह स्पष्ट कर ही देना चाहिए कि उसे क्या करना £। नहीं तो उसे 
जो करना हो, वह करे, तो अधिक योग्य हो | में नहीं चाहता कि''कों नाराज 
कर कुछ भी करे । यह कोई मेरी सेवा का अंद्य नहीं। मनु और फेरी दृाः 
में जरा भी जुदे नहीं हैं। फिर भी मनु का तनिक भी उत्तरदायिद्ल' पर या'** 
परनतो कमी था और न हैँ ही। फिर भी ढोगों ने उस उत्तद्धायित्व को 
उठा लिया | लेकिन ये'  'तो' "के सतुर ह ओर * वह उसका पति ६॥ फिर 
भी आश्चर्य की बात हैँ कि सभी एकदम चुप केसे बठे है ! दर 

यह सच है कि मेरे द्ृदय में मनु मेरी पात्री ही है। फिर भी दूसरी हडकियों 
नहीं, ऐसा कदापि नहीं। इसका साक्षी तो परमात्मा ही[। सभी लड़किय 
मेरी पीत्री जैसी हू ओर मेरी पीच्री सभी लड़कियों बसी १ 
है कि मनु इन सबसे विशिष्ट बन गयी है। कारण यह खड़े 
हुए अग्नि-कुण्ड में कूद पड़ी | इसने उससे सफलतापूर्वक व्वकर लो हू । पर 


स्वरूप में जीता रहा ओर मेरी तबीयत भी ठीक रही । अगर स्थगो मे सम्माएि, 
सुतुद्धि हो, तो आप सभी देखेंगे कि इस यज्ञ का इतिहास ऊासी पीद्धी मो एक 


नयी ही प्रेरणा देता रहेगा | आज भे मर जाई या जी ;ः 
अपने सिद्धान्त आर जीवन का तहपट निकाहतन को समर घा। छा आअध्सर 


मिला, तो वह मेरा यहू अन्तिम यच्च हों ३। ने ते आज किसाेद इस यश 
का मृस्प ने मालश पड़े। दादादित्‌ मनु को भी मे माउस पा, दरपोदि व 
इतनी छोटी है कि बह भविष्य को झाशा रसकर सुगये निग्यिस्स हपर प्र्लपः 
नहीं सकती | पिर भी गहराई से दिचार करने पर गहे या धारण गाव शा 


ड़ ऊ तु 
जन इॉटडलर अललआर ४ह ४७८ २३ #% व जक 


दि दि 5 ०25 मे कह 
ईं कि में अपने जीदन का मएस्वएर्ण काथ, हो दि प्रप राप सम सधादनल एम 


चर 
न १९ 
५, शा पर कर चका छ्े | 
दतचन करते हुए बाए मे बड़ी ही गंभीरता के साथ से बात बात ; 


२०० अन्तिम झाँकी 
कतंव्य-पालन करें ! 
प्रार्थना के बाद अन्दर आकर उन्होंने मुझसे कहा ; “अभी भी में यह अनुभव 
नहीं कर पाता कि परस्पर प्रेम का वातावरण बन गया है। बापू को अमुक 
बात पसन्द नहीं पड़ती, इसीलिए कुछ छोग उससे बचते हैं । लेकिन यही मुझे 
अच्छा नहीं लगता | आज 'वर्किंग-कमेटी' में भी यही ढंग चलता रहा! इसमें 
में अपनी हिंसा ही देखता हूँ। श्ापू को पसन्द न होने के कारण ही किसी बात 
से बचने में न तो बापू का कोई लाभ है, न देश का और न हमारा खुद का 
ही | वास्तव में यही देखना चाहिए कि हमारा अपना क्या कर्तव्य है ! सूक्ष्म 
दृष्टि से मेरे उपवास का लक्ष्य मुझे अपने ही अन्तःकरण की जाँच करना था और 
है| मेंने जो कुछ कहा, उसमें मेरे हृदय की वेदना भरी हुई है । में स्वयं तो अब 
दिन-प्रतिदिन निःस््ृह ही होता जा रहा हूँ, यह कहूँ तो चल सकता है | यही 
कारण है कि व्जकिशोर जब मुझसे कहता है कि 'अमुक-अमुक बातें जवाहरलाल 
से कहें ओर अमुक-अमुक सरदार से कहकर काम करा छें', तो मैं साफ-साफ 
इनकार कर देता हूँ कि अगर वे लोग मेरे सामने बात चलायेंगे, तभी कहूँगा, 
अन्यथा नहीं! ।” 
आज सुबह से ही वातावरण कुछ गंभीर ही है। यद्यपि बापू का सारा 
कार्यक्रम अपने निश्चित ढंग से ही चल रहा है, फिर भी दीखता है कि वे 
कुछ गंभीर विचार में उल्हझे हुए हैं। दोपहर में'" 'के साथ एक छोटी-सी घट्ना 
हो गयी थी । मैं वर्किंग-कमेटी के समय तकिया रख रही थी कि बापू ने कहा: 
“से कह दे कि 'यहाँ शान्ति से रह सकें, तो रहें। इतना अधिक क्रोध कर 
मेरी सेवा न करें ।” बापू दुःख ओर नाराजगी से यह कह रहे थे | इसी बीच- 
_बलवन्त राय मेहता आ गये और बापू के चरण छूने के लिए. आगे बढ़े । 
“_ सल्ए बात वहीं रुक गयी, यह अच्छा ही हुआ। मुझे लगा कि में व्यर्थ ही 
घर्म-संकट में आ पड़ी | ठेकिन बापू कहते : “समीको सच्ची बात कहने की भव 
भी मुझमें हिम्मत नहीं आयी, तो कब आयेगी १” आखिर मुझे बापू का सन्देश 
जहाँ का तहाँ पहुँचाना ही पड़ा । २ बजे से ५ बजे तक वर्किग-कमेटी की बैठक 
हुई | काठियावाड़ के राज्यों का एकीकरण प्रायः पूर्णतः तय ही हो गया है। 
वहाँ के राजा लोग समझ गये हैं कि अब हम ऐसे नहीं रह सकते | यह भी 


हृदय की चेदना २०१ 
अच्छा: ही है कि वे समझ-बूझकर राज्य संपिं, इससे परस्पर सम्बन्ध भी 
अच्छे रहेंगे | 

कांग्रेस की वर्तमान अवस्था के विपय में बापू 'हरिजन! में कुछ छिखेंगे । 
उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन करना भी स्वीकार कर लिया दै। बापू ने दिल्‍ली 
छोड़ने की इच्छा भी व्यक्त की, लेकिन नेतागण मानते दे कि अभी यहाँ बापू की 
आवश्यकता हैं। कश्मीर में अब तो जरा भी नरमाई बरती द्वी न जाय, यह 
भी स्पष्ट हो गया | अभी आबादी की अदली-ब्दली के बारे में पाकिस्तानी 
नीति में किसी भी तरह का सुधार नहीं हुआ है। सरदार दादा के झब्दों में 'दूध 
में से सूक्मतम जीव” निकालने जैसा ही उसका इस दिख्या में काम चलता है । 
भाषावार प्रान्त! के प्रश्न पर भी चर्चा हुई । 

अपनी डायरी के साथ' * 'को भी रोज डायरी लिख देती हूँ। क्योंकि '*'से 
गुजराती में अधिक लिखते नहीं बनता | 

रात ९॥ बजे बापू विस्तर पर लेटे | उन्होंने मौन ले लिया है। में भी आज 
विचारों में खूब ही उलझी हुई थी । मुझे नये-नये अनुभव प्रास होते दे और 
उनसे मुझे खुद को तो अपार छाम है। लेकिन जब कभी किसीके लिए बापू 
फा कोई दुःखद सन्देश पहुँचाना पड़ता है, तब तो केंपकेंपी ही छृट पड़ती है । 
भगवान्‌ से यही सनाती हूँ कि "प्रभो! मुझे किसीके दुःख का निमित्त 
ने बनाओ !” 


हिन्दू रक्षक बने 


आज के प्रवचन-सन्देश में बापू ने कद्दा : “मेरे पास हिन्दू और मुसलमान 
आया करते हैँ | वे समी अब एक ही बात कहते हूँ कि अब दिल्ली में पृ 
शान्ति है । हम लोग समझ गये हैं कि लड़ते ही रहेंगे, तो को भी दाम ने 
ऐैगा | इसलिए अब आप इस बारे में बिलकुल येफिक हो जायें । 

५मरोली मेंजो दरगाह है, वहाँ कल से उर्स का मेल्य लगनेवाला ह। एन 
सुन्दर कारीगरी की दरगाह एम लोगों ने तोड़ डाली | लेकिन अब पुछ सुधार 
काय हुआ है। इसलिए वहाँ प्रतिवर्षानुसार मेला लगेगा। इस मेहे: में हिन्दू 
थोर मुसलमान सभी एक साथ जाया करते मे में उसी तरह जाएइये | 


है 
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लेकिन हिन्दुओं से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग वहाँ जायँ, तो इस तरह का 
कोई भी वातावरण पैदा न करें, जिससे मुसलमानों को डर लगे। पुल्सि-रक्षण 
के बदले आप लोग ही उनके रक्षक बने | 


“अब एक दूसरी बात कह रहा हूँ कि दो फरवरी को मुझे कदाचित्‌ वर्धा 
जाना पढ़े । राजेन्द्र बाबू तो मेरे साथ जायेंगे ही और जहाँ तक होगा, जब्दी ही 
लौटूँगा | लेकिन मेरा जाना तो तमी हो सकता है, जब कि आप सब मुझे 
आशीर्वाद दें कि अब आप निश्चिन्त हो जहाँ जाना चाहें, जा सकते हैं!” उसके 
बाद मैं पाकिस्तान भी जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ जाऊँ, इससे पहले पाकिस्तान- 
सरकार को ही मुझसे कहना पड़ेगा कि यहाँ आइये ओर प्रसन्नता के साथ अपना 
काम कीजिये । 


भाषावार प्रान्त-रचना 


“जब-जब यंहाँ मेरे पास वर्किग-कमेटी होती है, तब-तब कुछ तो जानने 
योग्य समाचार मुझे मिल जाते हैं| में हमेशा उन्हें आपको बताता रहता हूँ । 
आज इसी तरह की एक बात माषावार प्रान्त-रचना सम्बन्धी चर्चा हुई । कांग्रेस 
का यह प्रस्ताव कोई आज का नहीं | बीस वर्ष पहले से ऐसे प्रस्ताव होते ही आ 
रहे हैं | आज देश में नो से दस प्रान्त हैं ओर सभी केन्द्र के अधीन हैं | फिर, 
ओर भी अगर प्रान्त बनें तथा वे दिल्‍ली-शासन के अन्तर्गत रहें, तो कदाचित्‌ 
ही कुछ हानि हो सकती है।। लेकिन यदि सभी प्रान्त स्वतन्त्र रहने की सॉग करें 


और किसीको भी उत्तरदायी न मानें, तो पुनः प्रान्त-रचना सम्प्रति भूल होगी । 


अलग-अलग प्रान्त बनने के बाद वम्बई को ऐसा न माद्म पड़ना चाहिए कि 


अब महाराष्ट्र के साथ मेरा कुछ भी लेन-देन नहीं और न महाराष्ट्र को ही ऐसा 


:. गे कि मेरा कर्नाटक के साथ कोई ताल्डक, नाता नहीं | यदि ऐसा हुआ, तो 


हि 


“हमारा काम बिगड़ जायगा । सभी एक-दूसरे के पूरक वनकर यदि भाषावार 


प्रान्त बनाये जायँगे, तो प्रान्तीय भाषाओं की उन्नति होगी, प्रगति होगी। एक 
दूसरी बात भी वहाँवाले कहते हैं कि प्रान्त के लोगों को हिन्दुस्तानी के माध्यम 


से ही शिक्षा दी जाय | यह वात मी बिलकुल वाहियात है। अंग्रेजी का माध्यम 


तो सर्वथा बुरा ही है | 
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खाधीनता-दिवस पर बापू के उद्गार २०३ 
है 46 8 £4 8 ९ बनाने की मे उ > 
कक सीमा-पंच ' वात भी मेरे गले नहीं उतरती | हर यान्त के लोग 
ह > की गजल के प्रान्तों के साथ हिल-मिलकर रहें । इसीको सच्चा लोकतत्त्र! 
कहते है। यदि सरकार सब कुछ खुद ही करेगी; तो लोग पंगु बन जायँगे ।” 
ह तायना के बाद से आज वापू ने मौन छे लिया | 00-९2 


स्वाधीनता-दिवस पर बापू के उद्गार | २८; 
॥ बिरला-सवन, नयी दिल्ली 


२६-१-१४८ 


हरिजन-मंदिर-प्रवेश 

_ नियमानुसार प्रार्थना ! आज मौन का दिन है, इसलिए प्रार्थना के बाद 
बापू को भीतर पहुँचाकर में सो गयी | 

है ने आज 'हरिजन! सम्बन्धी काम झुरू किया | हरिजन-मन्दिर-प्रवेश 
हे है ह' >क पत्र भगवानजी भाई का वढवाण से आया था | उन्होंने लिखा 
हा हरिजनों का हवेली-प्रवेश ट्रस्टियों की भर्जी के विरद्ध कराया जा रहा 
* किन्तु अन्य सन्दिरों में याने दा० त० जैन, स्वामीनारायण आदि सम्दायों 


कै ् में, जिन्हें हरिजन विशेष नहीं मानते, बलत्‌ प्रवेश कराने का कोर्ट अर्थ 
इसके उत्तर में बापू ने सचित किया कि “इस पत्र में पत्र हिसनेवारे मे 
| विभाग किये हैं, उनमें मुझे कोई वास्तविकता मादूम नहीं पड़ती । स्थामी- 
"रायण के मन्दिर, जैन-मन्दिर आदि में हर कोई हिन्दू जा सकता है और जाता 
भी ६ । अतः उनमें हरिजन भी जाने चाएए। हरिजन और आफ्ण दोनों को 
ँमान हक है, बह सिद्ध करने की हलचल वर्षों से चली भा रही है। उनमे 


'घिक़ांश सफडता प्रास यो दीजंग थी अतमोगो 
आय राफलता प्रात है। अब तो बस्बईपरदेदा में पादृत भी दम ग हस 

«+ नदी 2] के न ४ प्रल4४७७ (६ 
भाव रा ६,०६४ ! 


अगर वह लोकतन्त्र के विरुद्ध होगा, त्तो उसका अमल भ॑ 


कु 

है क्तन्म 3 ले वोह ना ८घ४. पार (4 फ्रा ४52 
गकतन्त्र में कोमून का अमल बलात्‌ नहीं हो सफता। उसमे सदा 2 
ग्ग्स्त कर 23: 5 पा हक 30 ५ 3 37822 “8: 
'*्य हुआ करती ? | सुधारदा उसकी मदद समाझदारों स॑ ४, तर ३ 
पता 3 | - ग *. 5५ फयकजअन्+ ँब्चकर कक लल्गनक 8 

पता है। अगर वह उतावली करता ४, तो फानूने व्यध है शा ८ | 

मादिर णे सगानिदा। सप ८ 


प्र रि ह्प्पि "3: कह 2 है हक 
टेस्टी लोग मन्दिर के मालिक नहों है। मदर 
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आम जनता के लिए बना देते हैं, तो उनकी मालकियत खतम हो जाती है | 
- फिर उन मन्दिरों के मालिक भक्त हो जाते हैं । भक्त वे ही हैं, जो उनमें पूजा 
करने या पूजा का दिखावा दिखाने जाते हैं | इस दृष्टि से जैन, स्वामीनारायण 
आदि मन्दिर हिन्दुओं के माने जाते हैं। इन मन्दिरों में में खुद हो आया हूँ। 
मुझे या मुझ जैसे सैकड़ों को कोई नहीं पूछता कि आप कैसे हैं ! हिन्दू जैसा 
दौख पड़ूँ, तो उतना ही काफी है। इसलिए जहाँ हिन्दू जायँँ, वहाँ हरिजन भी 
जायेँ | हरिजनों जैसी अल्ग जाति आज नहीं है। उसका समावेश चार या 
अठारह वर्णों में हो जाता है। जाग्रत जनमत यही कहता है। उसे सम्मान 
देनेवाला कानून यही कहता है| उसके समक्ष जानेवालों का जनमत आज चल 
नहीं सकता | देवताओं में प्राण भरनेवाले भक्त हैं। वे अच्छे, तो भगवान भी 
अच्छा !” 


आग्रह भक्ति नहीं 


एक और पत्र है, जिस पर लिखनेवाले का नाम नहीं है। अक्षर बनाकर 
, लिखे गये हैं और भाषा भी अलग ही है। उन्होंने सूचित किया है कि “उन्हें 
संक्रान्ति के दिन स्वामीनारायण का दर्शन करने जाना था, लेकिन वहाँ तो 
सुबह ८ बजे से ही ताला ढगा हुआ था। यदि स्वतन्त्रता के युग में हमें मन्दिर 
में जाने का अधिकार न मिलेगा, तो कब मिलेगा १ फिर कांग्रेसियों से बहुत 
कुछ कहा जाता है, तो वे दस-पाँच मिनट आकर चले जाते हैं| वे कुछ भी 
प्रयत्न नहीं करते । बेचारे हरिजन सर्दी और धूप में सत्याग्रह करके बैठे हैं। 
अतः इस बारे में क्या किया जाय १? 
बापू: “यह पत्र मेरे मतानुसार हृढ़ होने के बावजूद हरिजनों का आग्रह मैं 
. समझ नहीं पाता । जो आग्रह करके बैठे हैं, वे सच्चे भक्त नहीं हैं। उन्हें देव- 
: दर्शन की तो पड़ी नहीं है, वे तो अपने हक के पीछे पड़े हैं और इसी कारण धर्म 
से दूर हट रहे हैं | वे लिखते हैं कि इसमें हम हस्ताक्षर नहीं करते | इसी तरह वे 
अपनी ओर से दूसरे से लिखवाते हैं । सच्चा भक्त तो ननन्‍्दनार का अनुसरण 
करता है | नन्दनार के पीछे ईश्वर के सिवा कोई नहीं था | उस नन्दनार को 
खर्य को ऊँचा माननेवाला आ्रह्मण आज शोक से पूजता है | हरिजनों में स्वेच्छा 


साघीनता-द्वस पर चापू के उद्गार श्ण्५ 
से बने हरिजन नन्‍्दनार का दर्शन करना चाहते ह॑ और जन्म से हरिजन माने 
जनेवाले भी चाहते हैं | अगर हरिजनेतर हिन्दू समाज को गरज हो, तो हरिजन 
हिन्दू को आग्रहपूर्वक ले जाय | यदि ऐसा न हो, हरिजन हिन्दू को घर बैठे गंगा 
ढाबे, तो उसमें स्नान करे | उसे किसी मन्दिर के सामने जाकर अनशन करने 
की कोई आवश्यकता नहीं | इसे में अधर्म मानता हूँ । ऐसे अनशन को दिन्दी 
में'* बैठना कहते हैँ | गुजराती में लंवन' कहेंगे | तागुं! या हृठ कहा जायगा | 
इससे पुष्य तो होता ही नहीं, पाप ही होता है। ऐसे पाप से सभी सौ योजन 
दूर रहें |”? 

उबह आराम के समय अन्य चिट्टी-पत्रियाँ देखी | 


स्वाधीनता-दिवस 
आज खाधीनता-दिवस होने के कारण बापू के निकट बहुतों का आना-जाना 
जारी है। सभी नेता लोग तो आये ही, उनके सिवा गोपीचंद भार्गव, प्रफुल बाबू 
आर अन्नदा बाबू भी आये थे | आज पण्डितजी के घर पर भी खाधीनता- 
दिवस के निमित्त पार्टी थी। वापू का वजन १०९ पीण्ड ही है । अभी शाफ, दूध, 
पप् और गुड़ ही एक-एक दिन खाने के लिए लिया करते हैं । भेट-मुल्यकातें भी 
बेहद बढ़ गयी हैं | अनशन से पहले जितना कामकाज करते थे, वह पुनः घुरू 
'र दिया है। आज दिन में २॥ बजे से ५ बजे तक वर्किग-कमेटी हुई | सरदार 
गंदा की अनुपरिथिति बड़ी ही सूचक थी |** 'ने कहा कि'* 'मन्त्रिमण्डल से अलग 
शैना चाहते £ | वापू उन्हें समझाने का यत्न करेंगे | 
'*'की घूसखोरी की वातें भी सप्रमाण बापू के पास पहुँच गयी है | बम्ई 
ये कांग्रेस के चोटी के नेता माने जानेवाले लोग अपने पिता या और किसी 
परी पहुँच से इस तरह कमाया करें, यह बात्त बापू के लिए अत्यन्त कष्पद हो 
यो है। देखना है, और नया गुल क्या खिल्ता है ! आज कदाचित्‌ महुआ में 
गईं साहव को वाषू की चिट्ठी पहुँच गयी हो और संभव है, कदासित्‌ ये दहों 
चढ़ भी पढ़े हो । 
सतंत्रता में ही सम्भव 
आज का प्रा्थना-सन्देश तो प्यारेलालजी ने खुद ही हिन्दी में अनुवाद शर 
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सुनाया :. आज खाधीनता-दिवस है| जब तक हम लोग परतंत्र थे, तब तक इस 
उत्सव को मनाया करते थे | आज हम ल्येग खतंत्र भी हो गये हैं। 'एक दिन 
हम लोग स्वतन्त्र हो जायेंगे! यह सान्यता अभी तक केवल भ्रम. के रूप में ही 
थी, किन्तु आज उसे हम प्रत्यक्ष साकार देख रहे हैं। तब हम इस उत्सव को 
क्यों मनायें ? क्या हम जिसे श्रम कहते थे, वह झठ हो गया, इसलिए ! आाज 
हम यह उत्सव इसीलिए मना सकते हैं कि हमारी अनेक नयी आशाएँ परिपूर्ण 
हों । अब भारत के सात छाख गाँव स्वतंत्र होकर यह दिखायें कि भारत का 
सच्चा सोना और खमीर तो हम ही हैं। यह नूर दिखाना स्वतंत्रता में ही 
संभव है। 


न्याय के लिए पूरा अवकाश 


“हम सबको इस भूमि को सर्व-धर्म-समानता की भावना के साथ आजादी 
के रास्ते ले जाने का जी तोड़ श्रम करना होगा । लेकिन में तो आज इससे विपरीत 
ही स्थिति देख रहा हूँ । हम छोग वात-बात में हड़तालें करते हैं । अपने लिए 
अशोभनीय काम किया करते हैं | यही बताता है कि हमें अपनी आशा पूरी करने 

. के लिए काफी श्रम उठाना पड़ेगा । खासकर मजदूर-वर्ग को अब अपना गौरव 
पहचानना चाहिए.। मजदूर-वर्ग की शक्ति और गौरव हमारी जनता में जो 
व्याप्त है, उसके समक्ष पूँजीपति हतप्रम हो जाते हैं | लेकिन वे अपने-आपको 
पहचान पाये, तो सुघड़ ओर सुव्यवस्थित समाज सें अन्याय का न्याय पाने का 
उन्हें पूरा अवकाश बना हुआ है। आज कोयले की खानों और दैनिक जीवन 
के आवश्यक पदार्थों के उत्पादक कारखानों भें हड़तालें देख मुझे दुःख होता 
है | इसंसे सारे समाज को और स्वयं हड़तालियों को भी आर्थिक हानि उठानी 
पड़ती है। यहाँ एक वात का स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक समझता हूँ । 
हड़ताली छोग कहेंगे कि आप खुद ही बड़ी-बड़ी हड़ताढें कराते थे ओर आज 
हमें यह लम्बा-चौड़ा व्याख्यान देने वेठे हैं ? इनसे में वता देना चाहता हूँ कि 
उन दिनों हम लोग दास थे, साथ ही आज जैसी न्याय पाने की स्थिति न थी | 
छेकिन यह सब देखकर सचमुच मुझे यही लगता है कि पूर्व और पश्चिम के देशों 
में सत्ता पर कब्जा पाने के लिए जो : दाव-पेच खेले जाते हैं मोर जिस तरह की 


राजनीति खेली जाती है, क्या उन दर्गणों से हम बच सकते ह 7 दिर भी में आया 
करता हूँ कि भागोलिक दृष्टि से विभाजन होने के बानमद एम ब्येग दिल ये दस; 
न होने देंगे आर दुनिया के समन्न अन्ततः एकी होकर सी सगे । 
कण्ट्रोल 
“कण्ट्रोल उठा लेने के बाद चारों ओर से इसके लिए कापी स्वागत झा 
2 । लेकिन मेरे मन में यह सन्देश ही नहीं ह कि जिस देदा में इतनी अधिय ने 
फेदा होती हो, जहाँ इतने अधिक बुनकर और कातनेवारे मोजद ई | 


की तंगी हो राकती है। उसके बाद शृंधन पर से भी बांटाल उठ गया (। 
इसलिए भी लोगों को काफी राहत मिल गयी।। गुट भी जय तो दाणार में 


चल टच बे 0 न हल रे न 
देखते हैं, उससे अधिक सस्ता मिल जाता £। फिर भी एफ भा अपने गाय मे 
बारे में लिखते एँ कि माल # हेरपेर की अव्यवस्था के पारण ही उसी यह 


तंगी माल्य पड़ रही है। 
व भी उतने ही अपराधी 
“वि* अप्रामाणिकता और प्रससोरी की यात कोई नयी मरी है। सेविन 
उसके लए उद्य प्रकार क राजदीय अः ह। 
प्रसेका व्यक्ति स्वयं यह ने समझेगा दि इस देश | 


एस छोग ऊपर नहीं उठ सकेगे। भी ही हु लोग से प्रसार झार मंगाय- 
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बस्ान में न पसे एे, लेबिन उससे फेस हुए होगी वो गाते हुए भी इसली प्रा 


/ है; >55> 


उदासानता बर्तंत है, ये भा उतने हां घारसाएज ? | 
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कांग्रेस की नीति २९; 
विरत्ा-मवन, नयी दिल्‍ली 
२७०१-४८ 
नियमानुसार प्रार्थना ! प्रार्थना के बाद तत्काछ ही आज की कांग्रेस की 
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“को लिखा; “जानामि- धर्म न च भे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्म न च में 
निदृत्तिः--- इस वाक्य को यदि मैं खुद के लिए ही झठा बना सकूँ, तो काफी 
मानूँगा | लेकिन यह तो तभी संभव है, जब कि गोलियों की बौछार प्रसन्नता के 
साथ खुशी-खुशी से सहता रहूँ | इसलिए २० तारीख की धरना के बारे में खुद 
को मुबारकवादी के योग्य नहीं समझता । वह तो भगवान्‌ की कंपा ही मानिये । 
लेकिन मेरी पूरी तैयारी है कि जब हुक्म आयेगा, तभी तैयार रहूँगा | दूसरी को 
वर्धा जाने की वात तो चला रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद ही नहीं लगता कि जा 
पाऊँगा ) कछ का कौन जानता है ! 

“-- आज ही मैंने कांग्रेस की नीति के बारे में लिखा है, वह तुम देखोगे 
ही |" 'को समझाने की कोझिश कर रहा हूँ ।'* कहते हैं कि मुझे'“'के बिना 
नहीं चलेगा | और ' “कहते हैं कि मुझे ** 'के बिना नहीं चलेगा। अगर एक 
इत्तिफाक की बात करता है, तो' * 'वह तो तैयार ही है । कब्मीर के बारे में में 
मानता हूँ कि हमें लेकसक्सेस तक जाने की कोई जरूरत नहीं । फिर भी देखें, 
क्या होता है ! 

“यहाँ करने या मरने का सकत्य किया था | [कुछ काम तो बन गया है, 
ऐसा दीखता है | फिर भी वहुत सँभालना होगा ही | 

“आज महरोली जानेवाल तों हूँ ।” 

वापू का 'पिनकुशन 
बापू कातते हैं, तो उनके सूत के जो डुकड़े-ठुकड़े निकलते हैं, उन्हें वे इकट्ठा 


श्शर अन्तिम झाँकी 

किसीकी कतंल करके नहीं छेंगे, बल्कि और पाक करेंगे व मुहब्बत करेंगे। जब 
हम यह समझ लेंगे, तभी हिन्द के लिए खैर है| फाका छोड़ने का यही मतलब 
था कि दिल्‍ली के हिन्दू, मुसलमान पाक बनें | अगर सिर्फ मुझे जिन्दा रखने के 
लिए ही फाका छुड़वाया हो, तब तो वह गलूत ही है |” 


नाक काटने की तेयारी 

१२ बजे हम लोग वहाँ से छोटे, तो बापू कह रहे थे कि “यहाँ इतना हुआ 
है, फ़िर भी मेरा विश्वास है कि पाकिस्तान में इससे भी ज्यादा हुआ होगा। 
इससे कम तो नहीं ही ।.पेशावर में १३० काटे गये, यह तो वहाँ की सरकार 
कहती है | लेकिन मेरा विश्वास है कि इससे कहीं अधिक काटे गये होंगे | फिर 
भी अभी यहाँ का एक भी मुसलमान यह नहीं कहता कि यह सब बन्द होना 
ही चाहिए. सिखों से तो जो आशा रखी गयी थी, उससे बहुत अधिक बहादुरी 
उन्होंने दिखाई है, यह मुझे कबूछ करना ही होगा | फिर पेशावर में जो हुआ, 
वह किसी कारण के वगैर ही हुआ माना जायगा | “यू० एन० ओ०? वाले तो 
सोलहों आने सफेद झूठ पर उतर पढ़े हैं। ये जवाहर की नाक काटने की 
तैयारी करते हैँ | जवाहरलाल की इतनी सारी मेहनत पर पानी फिर जायगा, 
अगर वे चतुराई से काम न ढें |”? 

बापू थक गये थे | घर पहुँचने पर उन्होंने पैर घुल्वाये | मिट्टी का प्रयोग 
किया । हम लोग भी आकर जुट गये | 

दोपहरभर मुलकातें ही चलती रहीं। मिलनेवालों में निम्मलिखित नाम 
उल्लेख्य हैं : सर्वश्री पन्‍्तजी, मौलाना साहब, विजयानगरम्‌ के महाराजकुमार, 
: जस्टिस रामलालजी, मेहरचन्द खन्ना, पण्डितजी, रामेश्वरी बहन आदि। 
श्री मेहरचन्द खन्ना ने सीमाप्रान्त की घटनाएँ बतलाते हुए उन पर असह्य 
दुः्ख व्यक्त किया | 

आज की प्रार्थना-समा में बापू ने कह कि “आज यहाँ जितने मुसल्मि भाई 
और बहनें है, वे हाथ उठायें |” किन्तु एक ही हाथ ऊपर उठा | 

घोर जंगछीपन 
फिर उन्होंने महरोली की चर्चा की | सभा में वहाँ के हिन्दू और सिख भी 


कांग्रेस की नीति २१३ 
अधिक संख्या में उपस्यित थे : “बड़े दुःख की बात £ै कि यह दरगाह तो बाद- 
द्राद्दी जमाने की है। यहाँ मुख्यतः नवकाशी का काम रहा | पुराने जगाने का 
इतना सुन्दर नक्‍काशी-काम तोड़-फोड़ टालना कोर्ट समशादारी को यात्ष नहीं । 
उस ओडिया की ह्टी-फू्टी भव्य कब्र देख मेरे मन में यह प्रसव खट्टा हुआ कि 
क्या एम लोग इतने नीचे उतर आये हैं ? मान लीजिये, पाहिस्तान में इससे 
भी अधिक भयंकर और बीमत्स काम हुए हों। लेकिन क्या पुरे फार्मो में 
प्रतियोगिता की जा सकती है ? दूसरी बात यह कि आज मु ॥ 
है कि सीमाप्रान्त और पाकिस्तान में एक जगह, एक साथ १३० एिस्यू और 
सिख काट डाले गये | फिर छट-पाट जो हुई, बह तो घटए में है। में पृष्ठता 
हूँ कि आखिर इन सबको किसने मारा ! इसी तरह मरनेयालों का छुछ अपराध 
था, यह भी कोई कह नहीं सकता | लेकिन यदि आप लोग यहाँ के इस भयंकर 
काण्ड का यहाँ बदला छें, तो निश्चय ह्वी वह जंगरलीपन कहा जामगा। अतः 
इस पर पूरा ध्यान रखें कि ऐसा कोइ भी अनुसित काम आज के शशान्तिमय 
वातावरण में न हो पाये। पाकिस्तान में जो भी कुछ सत्यानाणशी चल रही है, 
उसके विपय में तो एमारी सरकार सतर्क हे ही । 

खतंत्रता का मूल्य 

“राजकुमारी अमृतकीर अमी-अभी मुझसे मिहने आयी थी। ये अजमेर 
होकर आ रही ६ै। उन्होंने बताया कि बह्ों के हरिजनों से जो र / 
जाता है, बह राब तो वे करते ही एँ। लेकिन ये उहों बनते हैं, बहा की गन्दगी 
की तो पूछिये ही नहीं। आखिर बट्टों तो हमारी सरवार का ही शासन चद 


है 
डे ८ | सिस ७. १४२ ०२०७०क नह 3 | छह की [, रैक 3+ ००७०० 
रह्ाय है। ध्सलिए वहां भर एन्दृनसस आपकारां एक दिन दस इस्ता से जाकर 
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यह रायर मिटः 








देखें तर हा -५ पता कैग के स्र्ने पट पा ५. जरिफिलतन हअएइऊज ह>अड) इआजडर 
देख, तभा उनद पता चह्गा। मे बचार हरजन ६, इसाहणए उनाः इस क्र 
ड़, *ः 22 के, हक 2 ४ रब दर वचन 2 सका पटक 2७ उधक अपक 

सटते हुए रखा जा रहा है | दिस्‍्ती में थी जब से भगालत्दा मे था, तो उनठा 

् 5 के ते यु 

ञ- २ ्‌ः ० ते ०कणण्डक न थीए  अक>काका अनकाजकक दी क-००- 3 ४७ 5 के कक पक, 

यही हाल देखा | लेकिन अजमेर तो उससे भी बंदानयदा नियाहा | एस हों 
2. 2० ७०२०३ ओआट द लिन 

ने सवतन्त्रता तो पायी, लेकिन उसके साथ ह। प्पझा 
रा ०१ ते उस सत्ता 393 क बच दकक) (मम कक की बल पक डक अर कि 
में सघार न परंगें, ते उस सूतन्द्ता मा सतत दा महा हा हा उायश | श्म 
८ & ३ 5 ४; एम-द्सर मात ऐड देगाओे मे. हों लापीत के 
ढांग आज एदबर को भूट गये । एसल्लसर का वर इाह्द से हम पनल दाग 


नहीं मिल पाती । 


शछ अन्तिम झाँकी 
ह ... किससे क्या कहूँ ! 

“आज मेरे पास मीरपुर के छोग आये थे। बेचारे हमलावरों के शिकार 
हुए हैं। हमत्मवर उनकी बहनों और बूढ़ों को उठा छे जाते और उनकी आबरू 
छटते हैं | 

“में किससे क्‍या कहूँ ! इतना ही कहता हूँ कि आखिर ऐसे कुझत्यों की कोई 
सीमा भी है या नहीं ! फिर भी कहते हैं कि आजाद कश्मीर के लिए हम छोग 
ऐसा काम करते हैं। यदि खाने-पीने के लिए न मिले, तो छूट-पाट की बात 
समझ में भी आ सकती है | लेकिन छोटी-छोटी छोकरियों की आबरू लेना, उन्हें 
खाना-कपड़ा न देना--क्या यह सब इसलाम-धर्म और कुरान शरीफ में लिखा 
हुआ है ! 

“ब्ेचारे मीरपुर के छोग मेरे पास आये थे | हुए-पुष्ट थे, पर वेचारे शरमाते 
रहे | जवाहरलालजी को इस बात का गहरा दुःख है। वे पूरी कोशिश कर रहे 
हैं, लेकिन उससे जिन्होंने जान-माल खोया है, उनका समाधान कैसे हो सकता 
है ? आज जो भाई. मेरे पास आये थे, अभी उनके करीब पन्दरह लोग हमलावरों 
के हाथों में पड़े हुए हैं। सारी दुनिया के नाम और ईश्वर के नाम पर वहाँ जो 
हमलावर चढ़ आये हैं, उनसे और उनके पीछे रहनेवाढी पाकिस्तान सरकार से 
आर्थना करता हूँ कि किसीकी भी कैसी ही माँग हो, उससे पहले खुद ही समश- 
बूझकर अपनी इजत बचायें और बहनों को वापस लौटा दें | मैंने मी इसलाम 
धर्म का अध्ययन किया है । उसके बारे में काफी पढ़ा है। इसलछाम या दुनिया 

का और भी कोई धर्म यह हर्मिज ही नहीं सिखछाता | इसलिए इसमें ईश्वर या 
“* खुदा नहीं, वरन्‌ शैतान की ही भक्ति कही जायगी । इसे छोड़ देने में ही आपका 
४ ओर सबका भत्ता है |” 
ग्रार्थाा के बाद बापू घूसे | घूसते ससय सिस्टर सिआम 
( ॥४४, 5॥66303 ) साथ थे। उनसे आजाद-कबश्मीर के विषय में बातें 
हुईं | शाहनवाज साहब भी थे। वे कश्मीर जाने के लिए. तैयार हैं । बाद में 
पण्डितजी आये थे। उन्‍होंने भी आज मीरपुर की घण्ना के बारे में बातचीत 
की | वे कल माउप्य्वैयन के साथ भी इस बारे-में सछाह-मशविरा करेंगे | 
९॥| बजे सोने की तैयारी हुई । 9:48 | 
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ह्चित 


गण ही अपनाये 
माल्यि के समय बापू ने बंगालो-पाठ किया। स्नास के समय थे बाथ 
ओखें बन्द करने दही पढ़े रे । ॒ भेज दें 
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ने भाई साहब को लिट्र 
थे यहाँ कब आयेंगे, इस बारे में पूछताछ की | उस दाद दक्षिण अफोगा गो 
समस्या खड़ी होने के तार और पन्नों में छवे हुए समाचार पह मुनामे । 

बाथ के बाद लगभग घण्टेमर से ऊपर राजद बाबू से 
“वी घराखोरी की बातों के बारे में बाए आज प्रार्थना भे चूदकों 

“को ऐसा रूगता हे कि बापू गे आर '* दे बारे भे परश्मात बरतें ४ । 
बापू कहते हैं : “वों तो में किसीका भी पत्चगात सही करता। पिर इसमे तो दीन 
सी पक्षपात की बात है ? कदाचिग्‌ सम्भव & कि में अपन ; 
होडँ ! मेरे जो दोप हां, उन्हें पेंक दिया जाय झीर जो झूग हों, उसनों हो महा 
किया जाय ) 

बाप भी हम जैसे नमन बच्चों की भी इस तरा फडाब देगी ७ ड़ 
आध्चयचकित ट्ो जाना पढ़ता ७।॥ रसस्‍्णेद वन व्ायी मी, इसलिए उनके 
साथ पादिस्तान सम्बन्धी बातें की । सर सुल्तान झरमद में साघ भी सर्द में. 


बारे में बातचीत की । 


पक 


मजे दे 





दो बजे सेप्टल रितीफ मंभेदी शिलपे घा्ी। हों मो दिए 
दो चले सण्यट तल गलफ समदा गमिहदये जाजा। जप 24 ३७% ४। 
अप ४ ०० + ् न +: 
2 3 5 उन हे हु 3 38५ अल 3 05 
अनाज के बार मे उन दादा ने चादच- पर थक पर खाता ० दि ्+ 
इस बारे | ध्यान देने थे; छिए सरदार मे भा । होड़ में गा; फिरए व 
पु घोर गे यान दन के 6ए सरदार ठ् "१2 #$२ । 8 57२४ 7 
३ हाथ में नई है 3 3255 2२205 उन पर पद 
हि ऑप्िधम ने, ए ।जदेआं हज ल्था ; अआां+ 
20 ०० कक आर बकर> रे + कर धर ५ आक थ 8 ७52६ * कक कई 
के सभापिजा मयपत। का एचहा 40240 60 7 ह7 2200: 
54 20: ८ छाइत के 5: त्क्‍रत्पक काका 5 ५ कक | 0 यम 2 8 
हे कि सुगपुओा का पसना पर 5: इडगए अल एक 
री ] भा हैः 





एतने भाग में शाह्याद्म्यफा रा 


५ ५९ 


२१६ अन्तिम झाँकी 
आज किसीने दो आने के लिफाफे में हजारों रुपये भेजे हैं। किसकी 
ओर से आये हैं, यह कोई भी नहीं जानता । किसन भाई ने बापू से कहा कि 

“आप इस बारे में प्रार्थना-समभा में दो शब्द कहें, क्योंकि इसी तरह दो आने के 

लिफाफे में हजारों के नोट भेजने पर वे कमी गायब भी हो सकते हैं |? * 

करके वताइये 
हैदराबाद के नवाब जंग सादिक अली खान आये हुए हैं। उन्होंने तो 
बापू से यह कहा कि “हमारे सिर पर तो आपका ही छत्र है |” बापू ने कहा : 

“मुझे यह लिखकर दीजिये और करके वताइये | सरहद, बहावलपुर, सिंध आदि 

स्थानों में जहाँ-जहाँ हिन्दुओं पर हमले हों, हैदरावाद की जनता और खासकर 

मुसलमान भाइयों का कर्तव्य है कि उनकी जोरदार शब्दों में निन्‍दा करें (? 
बहावलूपुर के भाइयों से बापू मिल न पाये, क्योंकि इसी बीच पंडितजी आ 

गये | बापू ने भाई साहब से कहा कि “उनसे बातें समझ छो ।” प्रार्थना में भी 

उसके विषय में कहा | सचमुच वापू सभी सुखिया और दुखिया छोगों के 

आधार हैं | उनसे मुलाकात का समय भी भरपूर रखा जाता है | दुखियों से न 

मिल पाना उन्हें अच्छा नहीं लगता | वे कहते हैं : “आखिर में दिल्‍ली में इसी- 

लिए तो रह रहा हूँ । इनका दुःख दूर करनेवाले अल्ग हैं, छेकिन इनकी बातें 

समाधानपूर्वक सुनने के लिए मी समय न दे सकूँ, तो मैं किस काम का रहूँगा !”? 
यही कारण है कि आज प्रार्थना-सन्देश में उन्होंने आरम्भ में ही कहा : 
“वहावलपुर के भाइयों से मिल नहीं पाया, इसके लिए मुझे खेद है। उन 

लोगों को वचन देता हूँ कि उनसे मिलने के लिए किसी भी तरह समय निकाल 

, दूँगा | छेकिन उनके लिए हर सम्भव मदद देने के लिए मैं पूरा यत्न कर रहा 

हूँ। यही कारण है कि मैंने डॉ० सुशीला नायर को वहावलूपुर भेजा है । 

&.. “ईइंबर की कृपा से तीनों जातियों के बीच यहाँ जो एकता स्थापित की जा 
सकी है, वह चल ही रही है। इस सहयोग के लिए आप सब छोगों का मैं 
आभारी हूँ। पा 

अफ्रीकी सरकार को संदेश 
“आज मुझे आपसे दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ बातें कहनी हैं । हमारे 
यहाँ चाहे जो जनता आकर रह सकती है। चाहे जहाँ जमीन लेकर रहा जः 


डुखिया-खुखिया के आधार र१७ 
सकता है| यह हक कोई नहीं छीनता, यद्यपि यह सच है कि हम लोग हरिजषनों 
के साथ दुराव करते ८ | 
“लेकिन दक्षिण अफ्रीका में तो काले आदमी को अमुक रास्से 
नहीं देते, तो फिर अन्य अधिकारों की बात दी क्या ५ ? टसका साक्षी स्वयं में हूँ 
यही कारण है कि हमारे लोग वहों लड़ाई लट रद हैं। हटने के तो अनेक रास्ते 
है, लेकिन बहाँ के प्रवासी भारतीयों ने तो उस लड़ाई को सत्याग्नद् का शी साम 
दिया दे | वहाँ की सरकार उरनें एक शहर से दूसर छाहर में भी जाने नहीं देती । 
जैसे--नेटाल, ट्रान्सवाल, दिल्स्टेट, कैपकॉलनी आदि । अफ्रोका सण्ड तो बहुत 
बड़ा खण्ड है| वहीं के वहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो पासपोर्ट 
लेना पटता £ | यह बड़े दुर्माग्य की बात है। अतएव छुछ लोग नेटाल से दृत्य 
कर ट्रान्तवाल पर्टेच गये | मुझे कहना चाहिए कि बह्ों की सरकार ने इतना 
विधेक और साजन्यता दिखलायी € कि अमी उन्हें गिरप्तार नहीं किसा गया | 
बल्कि वहाँ लोगों ने इस कूच का काफी त्वागत भी किया | बद एक बहुत 
बहादुरी का काम माना जायगा। फिर चह्चों तो हिन्दू , मुसलमान भी हैं । ये 
सब दिल-मिलकर दी अपना काम करते है | जब तक गिरफ्तार न होंगे, तब तक 
ये अपने कूच में आगे बढ़ते जायँंगे। आगे घलकर कदाचित्‌ दम उर्में इस 
बहादुरी के लिए धन्यवाद भी दें। अगर भारतीय अपनी ऊगएट पर जिम्मेदारी 
के साथ रहते हैं, तो गोरों को उसके लिए दुःसस ऐने पी गया बात £ 


जैक 
है 

५ क्र 

/ न 5७५ 


स्वतन्न £ैं, वैसे ही हम भी स्वतन्न हँ। इसलिए यहीं से में दिण सफरीया 
सरकार को भी यट्ट सन्देश देना चाहता हूँ कि जो कोई उतरे भी रे, यहाँ सपना 
समझकर रहना हो, तो उसकी दृष्टि में मद समान आयना ही है। मे चौस पर 
तक दक्षिण अप्रीका में रह छुका हैँ। इसलिए में उस देश को भी भारत को सम 
अपना हऐ देश मानता हू । 

७ मुर के मुसलमानों ने झुते तार भेजबर अपनी पंडानिरयाँ मना: £ । 


एस सम्बन्ध में झानून ७ 


है, जिसमें ने लिखते ६ 





२१८ ... अन्तिम झाँकी 

। ऐसी भूछ न करें 

“अब हम लोगों के मोलेपन की भी एक बात सुन छें | कितने ही लोग मुझे 
दान में पैसे भेजते हैं | बेचारों को समझ में ही नहीं आता कि किस तरह पैसे 
भेजे जाये | इसलिए वे दो आने के लिफाफे में उसे पोस्ट कर देते हैं। वे यही 
सोचते होंगे कि लिफाफा कौन खोलेगा १ इस प्रसंग में मुझे अपने बचपन का 
एक किस्सा याद आ रहा है। मेरे पिताजी के पास एक कीमती जवाहिरात था 
और उसे उन्होंने इसी तरह लिफाफे में पोस्ट कर दिया | समय पर उस पत्र की 
पहुँच न आने पर वे बड़ी ही चिन्ता में पड़ गये ओर उसका पता लगाने के 
लिए उन्हें तार करना पड़ा । इसलिए इस तरह किसीके हाथ में पत्र छूण जाय 
ओऔर रुपये गछूत जगह पहुँच जायँ, तो दाता का दान भी व्यर्थ चछा जायगा 
और दरिद्रनारायण की पूँजी भी चली जायगी | इसलिए कभी भी कोई ऐसी 
भूल न करे ।” 

प्रार्थना के बाद राजकुमारी बहन के साथ बातचीत की ।. “अब प्रार्थना- 
सभा में आवाज होती है या नहीं”, यह पूछने पर “५४८४९ [|676 धाए 
आ0565 सम ए0पा फछावफ6ा ग्राध्हधा& 0649 3290 ?? बापू ने 
उनसे कहा ; “(९0, ऊिया 6065 ॥7/ पृषर्5वंणा ग्राध्या। [4 ए0प 
276 छा एप 800प7 706 ? 7 2॥ ६0 06 99 6 9पघा।6। 
0 9 ॥74व0 प्राव0 9 755६ त0 50 5्ीगह, स्‍076 ग्राव5६ 98 
70 87260 एवा777 76, 050 धाप5 >6 वा गाए विरथा शा्त॑ 
, ०णा पाए 98, रै0त0 शाए धर 9909९75, ए0पघ क्षा€ ग0: ६0 
ह ः 5#60 076 ८8॥ ... ..- 2 
उसके बाद मन्त्रिमण्डल के विषय में बातचीत हुई | फिर पैर धोकर और 

कसरत करके सोने की तैयारी की । 

शाम को भाई साहब का तार आया है कि वे ३१ तारीख को सुबह यहाँ 
यहुँचेंगे । बापू ने कहा : “ठीक है, अगर यहीं आता है तो, क्योंकि वर्धा जाना 
अभी अनिश्चित ही कहा जायगा | फिर यदि जाना ही हो, तो हमारे साथ वर्धा 
शवल सकते हैं | फिर वहाँ से उन्हें महुवा जाना हो, तो जा सकते हैं | वर्धा जाने 


घापू फा वसीयतनामा २१५९ 


न्‍ 


की आशा में वर्धा न पहुँचकर यहीं आ रहे हैँ, यह उनकी बुद्धिमानी ही 
सानता हूं ।? 
माल्यि हुई आज तो सारा बहुत ही छिछला लिखा गया है । 
९॥ बजे सोने की तैयारी हुई| सब कुछ निपठाकर में ३०॥ बे सोने 
गयी । जाड़ा तो कम हो ही नहीं रहा है | 006७ 


बापू का बसीयतनासा ३१ 
पिरछा-नवन, नयी दिल्‍ली 
२००१५ ए८ 
मृत्यु सभा भिन्न 
३॥ बजे नियमानुसार प्रार्थना [प्रार्थना के समय जगी नहीं थी बाए में 


उन्हे जगाने से रोक दिया था। मुझसे उन्होंने कहा : “अब मे किसीका काजी 

बनना नहीं चाहता। सभी अपनी रच्छानुसार ही अपना-अरना धर्म पादे। दसीमें 

मेरा और आप सबका भला है | स॒झे अब से दुष्ट भो ने बादना चाहिए ।' 
फिर चॉदवानीजी के लिखे पत्नों का संशोधन किया। ये बेचारे हिन्द 


चर्ये चादवानाओ 


समझ नहीं पाते और न बापू की अंग्रेजी ही पढ़े पाते ६ 
लितते हूं कि दो लकारों में हो सब झुछ समझ में आा जाय | 


५ न्‍ पूल ही माने बह सो: थे कि पाप मे सा 
का लेख ता लग्बा दाता ६€। व॑ कह हा मुसन कह रह सं क बापू का साथ 
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पिर सेबाशाम के लिए सुलोचना बहन की झत्यु के बार मे उसके पिला ईे 
नाम पत्न लिखा : 


रे वर्गवास वी सदर खिल विश्ोस्पल ने दो 

/ लुयहरी पत्नी सुलोचना थे स्वगयास को सदर चिर किशारटल ने था | 

थे छाछ भी पत्ता गा भे कया लिये है सुझभो झाखाराद कप दिया शाय ! 

शा हैक ००० नतक टोल कक 5 ४:7१ पर 77० ७४ 

भत्यु सभा मित्र ६ हमारा शान ह। एस दस इता | 4 सहाचना छा सास्म 
5 लि ञ 20025 22 ० पद त नल 230 बल्ट मन पद कप 

ते दल थी, जाते है आर भविष्य मे भा छझाोगा | शरर 7 णाता 68 74 सुर- 
2 ८ ते 2 मानस परम का तंज कक दिल न है 5 लो 

सना आपने दाप रोदार आर गाय रशापर गया है इसे हम से हुआ गा झा 


रस मे आर सादधान बना 


२२० अन्तिम झाँकी 
#/न्वि० किशोरलाल, 

आज ग्रार्थना के बाद का समय पत्र लिखने में ही दे रह्य हूँ । शंकरजी की 
कन्या की मंत्यु का समाचार आपने ठीक ही दिया | उसे पत्र लिख दिया है| 
मेरी वहाँ आने की बात हवाई ही समझिये। या तो ३ से १२ तारीख तक वहाँ 
रहने की बातचीत चढ् रहा हूँ । लेकिन दिल्ली में निश्चित क्या कहा जाय ! 
अतः प्रतिशा का पालन करने का प्रश्न नहीं। कारण यह यहाँ के साथियों पर 
ही निर्भर है। कदाचित्‌ कछ निश्चय हो सके । मुझे ताकत आ रही है | इस 
समय 'किडनी' और लीवर” दोनों बिगड़े हैं। इसका कारण भेरी दृष्टि में राम- 
नाम की कमी है| 

--बापू के आशीर्वाद ।” 


जयग्रकाश और बापू 


५-४० बजे बापू चिट्टियों का काम पूरा करके सो गये | फिर जयप्रकाशजी 
और प्रभावती बहन अन्तिस बार, दिल्‍ली छोड़ने से पहले मिलने के लिए ही 
आये | बापू ने उनके समक्ष अपना दुःख व्यक्त किया। उन्होंने यह इच्छा 
व्यक्त की कि “समाजवादी लोग जिस तरह आजादी के लिए. एकदिल होकर 
अंग्रेजों के साथ लड़े, उसी तरह आज आजादी के जमाने में भी साथ दें, तभी 
समाजवाद' सच्चे अर्थ में निखर उठेगा ३”? उनकी ओर से भी यह वचन दिया 
गया कि “जब्र तक बापू जीवित हैं, तब तक तो वे बापू का हुक्म हमेशा सिर 
खढ़ायेंगे ।? किन्तु बापू 'हुक्‍्स' नहीं, 'फर्ज' को मानते हैं । फिर भी जयग्रकाश 
जैसे वफादार और बुद्धिमान्‌ छोग हैं कहाँ ! बापू तो गुणपूजक हैं, इसीलिए वे 
इन्हें संगहीत किये हुए हैं | 

. बाथ के समय बापू ने हम सबके बारे में बातें कीं | मेंने कहा : ““" से में 
उम्र में छोटी हूँ | इसलिए उनके बारे में आप मुझसे कुछ भी कहते हैं, तो'* को . 
अच्छा नहीं लगता ।** 'को अकैले बातचीत के लिए. समय मिलना चाहिए ।” 
बापू ने कहा : “में उम्र का छोटा या बड़ापन देखता ही नहीं। लेकिन '"'से 
काम लेना बड़ा कठिन है। आज उसे समय दूँगा। वह खुद ही मुझसे क्यों 
नहीं कहती १” 


बापू का वसोयतनामा श्र 

मॉजन के समय पीन घंटा“ के साथ एब्ान्त में बादचीत हुई । १० बने 
प्मनणा बहन, कृष्णा बहन हृटीलिंह; इम्दिय बहन भांधी और ठाय बहन 
( श्रीमती विलयाब्क्ष्मी पण्टित की कन्या) आयी थीं। बापू ने उनके साथ 
विनोद करते हुए कहा : ( समी नेहरू परिवार के ओी-सदस्व द्ोने के कारण ) 
(आइये, क्या ये रानियाँ मुझसे मिलने आयी हैं !” उमी खिहुलिलाकर हंस 
पड़ी | बापू ने कहा कि समी लोग जहाँ चार्ई, बैठे । बापू जड़े के कारण धूप में 
नोआखालीवाला हैट पहनकर बैठे थे। इन चार्से बहनों के परिवारों की दाल- 
चाल पूछी | पद्मजा बहन ने कहा : “बापू , क्या यह वर्मी हैट है !” बापू ने 
कहा ; “सुन्दर वर्मी हैट तो अमी आनेवाल्य है | तब तो में बहुत ही सुन्दर दीख 
पढ़ेँगा न? समीने लूब-खूब मजाक किया । आखिर बापू ने कहा ; “अब छुम 
सत्र ल्ड़कियाँ माग जाओ। नहीं तो जो बाहर होग हैं, ये पुम होगों को 
गालियां देंगे 

ने बापू से एकान्त में मिलने के लिए समय मोगा, स्पॉकि बहुत सोर्गों 
के बीच उन्हें बोलना पतन्द नहीं पढ़ता । उन्होंने कहा : “हर बार एकान्त में 
मिलना अब कठिन द्वो गया है। अब तो आप लोगो की भोट में ही मिल 
सकते हैँ । 

इसके बाद खानीय मीत्यना आये । उनके साय सुखद और सिन्ध क बारे 
में बातचीत की | भत्र दिल्‍ली में हो पर्यात शान्ति हो गयी है । 

मिद्दी, कताई आदि रमी नियमानुसार ही चच्ठा रहता है । सुीरदास ने 
पन्दन टाइम्स में छोे पष्चितती जीर सरदार दादा के मतभेदों सी संबर 
सुनायी । वापू तो यह उमझ ही गये हैं कि कोई हम छोगी के बीच फ्रूट्ट डाक 
रहा है, लेकिन हम लोग इसके लिए इतना हायठोदा क्यों मचायें | बापू तो उन 
दोनों से यही बात कहनेवाटे हैं। फिर ग्वालियर के दीवान और अीनिवारी 
आये । भीनिवास्यी ने मद्रास की अनाज की ठगी के दारे में बातचीत करे । 
मिस मार्गरेट के साथ बादू 

श्रीमती शदेन नेहरू अमेरिका था रही है, इसलिए बापू को पद्म ऋरने 
आयी यीं। शा बजे मिल मार्यरेट आयी थीं। थे अमेरिस में राझे है। उन्होंने 


२२२ . अन्तिम झाँक़ी .. 

अंपना परिचय एक, सतानेवाली ( 707ध87 ) कै: तौर पर दिया ।फघे.प्रेस- 
रिपोटर हैं। मुझे पहचानती थीं; क्योंकि वे नोआंखाली आयी हुई- थीं। . उन्होंने. 
द्रस्टीशिप' के विप्रय में बापू के विचार पूछेः। बापू ने इसके.जवाब में यह कहा :. 

5४0 एप ९९१५-०6 एाव0० दीडथाधा2९५ 6500॥9900॥5 
067 कांड हप्रश ई॥77/प0॥ए 800 370 ६6 0856 27॥९272५5६8 0: 
778 एछ0708 * * 

फिर उन्होंने पूछा कि “क्या भारत में ऐसा आदर्श रखनेवाल्य कोई आपके 
ध्यान में है !” बापू ने कहा । 

#ए०--.6प९॥ 50॥6 580९९. पए 05६ 5त 05. 2, 
8॥79, 4 ॥096 86 45 206 तं€्टाशआडु 70९, 7 88७ शी? 
(0 50, मै एठ्पाँत ग0: #ए९ प्ररत&7 45 7004,7 

उन्होंने वापू से एक दूसरा सवाल पूछा कि “आप १२५ वर्ष जीने की जो 
इच्छा रखते हैं, उंस पर-दृढ ही हैं !?- 

बापू ने कहा ? ८ 4 89४6 05६ 2 [096४ 72€८०घ४९४ 0६ ॥46 
(ढा0]6 ॥999677725 , 05 धार छठा0, व तणा। एद्या। (0 
[ए९ | ठ87]27255, 

उन्हें बापू:ने सिर्फ दो मिनट ही समय दिया था | आज का समय तो काफी _ 
है | लेकिन उन्होंने खुद बापू के फोयो लिये थे । उन पर हस्ताक्षर करने के लिए, 
उन्‍हें बापू के सामने रखा और साथ ही साथ बातचीत भी समास करते हुए, 
उनसे पूछ ही दिया कि “क्या वाधू चाहते. हैं. कि अमेरिका को अणुब॒म नहीं 
बनाना चाहिए .! .उन्होंने कह 

- #एजुठ्पाुत एठप बतएघ९८ 2८०८० (0 8४६४ प्र 7० 
प्रशापा३टापस्‍8 04 4६09 0079 २! 
' बापू ने जोर देकर कहा : 

#ज०5 ट्हापबांग्रापि, 05 फींगडुड धार, 6 एथ्य टाल 
98885800प89ए 'बगात॑ 6 एंटा0क्‍ा8ड थार एथ्ापरपरा॥7९0 09 
६थाण्पछए बपवते प्रा ई$07. 90ए67, :8806ए 3 गत एक 
8 शशंप्रर ट877ए255९९ एव ॥9ए 970ए6€ €एटा 77076 65- 


चापू का वलीयतनामा २२३: 
88705, 2 8977758 45 2 ॥गरहातटिाः छढलएण0ा 9ए 707 धँढा 
(96 207 90777. ४£ए69 |/ धाड 9९096 64 ल05्ञाग्र३ 
९0पाति गैबएड तीध्व गा धील। ी0प्रषयत जाति जाइज्टा 
बात एु006-ए७छ॥ ला हीशंए। विष्वा5, 6 हपर&व07 जछरतठप्रांत 
॥8ए2 फटषा द507॥60 85 ॥ 9ए 9 ॥773९]6 
बापू को लगा कि इस वहन का छोम मिट नहीं सकता । अतः अन्तिम 
फोटो पर सही करने के साथ ही घड़ी की ओर देखकर कहा + “आपके दो मिनट 
तो कबके हो गये | देखिये, दो मिनट पर कितने सेकण्ड हो गये हैं ?” 

उसके बाद तुरत ही दूसरी अमेरिकन वहन भी मिलने आयी थीं। वे 
जनरल सेक्रेय्री आफ दि वर्ड हेड क्वार्ट्स ऑफ दि बाई० डब्ल्यू० सी० ए० 
थीं | वे स्विट्जरलेंण्ड में रहती हैं | इन दिनों भारत में आयी हैं | इन्हें भारत के 
सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक प्रद्नों में विशेष रुचि है। उन्होंने बापू से इस 
विपय में पथ-प्रदर्शन पाने की इच्छा व्यक्त की कि “हिन्दुस्तान की अच्छे-से-अच्छे 
रूप में किस तरह सेवा हो सकती है अथवा भारत को इस तरह देखना हो, तो 
उसके लिए क्या करना चाहिए १” बापू ने कहा : 

४ 8 ग९#एश) ४७३५३॥075 »70घा6 €7066९३४०77 0 568 
[ाताब €0पराते 0 #0प्रात खाद छरीशा ईांशादवए शातवे ८07- 
5परल्‍ए९ टावीलांडा) कप 70 तंटइटाप496 (85 ताए(ए 5905 85 
पाठ ज्रण्प्रांत 96 8 सकाटशप्रा 8? 

बापू ने इसी प्रसंग में ा]9 'दित॥87760 की याद कराते हुए कहा 
कि “थे स्वेच्छा से बापू के पास आये थे और उनके साथ चलकर प्रार्थना-सभा 
में जाते थे। वे झुद्ध शाकाहारी थे। मरने तक उनके ओर मेरे बीच आत्म- 
चिन्तन के विषय में बहुत ही अच्छा पत्र-व्यवहार चलता रहा |? 

उसके बाद भारत के ईसाइयों के बारे में किये गये सवाल के जवाब में 
बापू ने कहा : । 

ध"पु.6 23650 ९०प्र/56 ए०एंव- 9028 ६0 4९8ए8 पारगा (0 
पिलण 0 72८50प्रा ८6७5, [0 ॥69 (67 56६ त0एछश7 85 


50738 07 (॥६ 50॥. 


रश्२छ : अन्तिम झाँकी : 
है) 0०2 . ईश्वर की आवाज 


.. उसके बाद अन्धे लोग मिलने आये | वे बापू के निकट आश्वासन पाने के 
लिए पाकिस्तान से आये हुए थे। अन्त में बनन्‍नू के छोग आये। वे अपनी 
करुण कहानी बड़ी ही नाराजगी ओर आधवेश के साथ सुना रहे थे। एक बूढ़े 
भाई ने तो बापू को हिमालय चले जाने के लिए कहा | लेकिन बाप ने उसे जरा 
कड़े स्वर में कहा कि "मेरा हिमालय तो यहीं है। आप छोगों का दुःख दूर 
करना, आपकी सेवा करते-करते मरना ही मेरे लिए हिमालय में जाने जैसा है |”? 


बापू को इन लोगों की बात इतनी चूम गयी कि प्रार्थना के लिए उठते हुए 
उन्होंने मुझसे कहा ; “इसे तू अपने ओर मेरे लिए एक नोटिस ही समझ | जो 
लोग मेरे एक-एक बोल को झेल लेते थे, सिर चढ़ाते थे, ये ही आज मुझे हिमा- 
लय चले जाने के लिए कह रहे हैं । इन दुःखी भाइयों के हृदय की यह चीत्कार 
इस थज्ञ में पड़े हम लोगों के लिए इंश्वर की आवाज ही समझ | यह बात तुझसे 
ही कह रहा हूँ, क्योंकि इस यज्ञ में यहाँ प्यारेछल, सुशीला, आमा, चाँद, देव, 
विसेन सभी होते हुए भी मेरे निकट कोई भी नहीं है। अकेली तू ही मेरे साथ 
बँघी हुई है। इसलिए आत्मा की आवाज तुझसे केसे छिपाई जा सकती है १” 
वापू बड़े ही दुःखी दीख पढ़े | 
उसमें भी फिर' " 'की धूसखोरी संबंधी अन्य बातें भी सामने आ गयीं । 
आज का दिन तो इतना व्यस्त था कि श्वास लेने तक की फुसत नहीं मिली | 
बापू कांग्रेस के संविधान के विषय में लिख रहे हैं। प्रार्थना-प्रवचन को चाँद- 
वानीजी ने खूब ही उलझा दिया था | अतः उसे सुधारने के लिए बापू को उसे 
फिर से लिखना पड़ा | इस कारण और भी ज्यादा मेहनत पड़ी । वे काफी थक 
-. गये हैं, छेकिंन काम तो पूरा करना ही पड़ेगा ! 
[ पूज्य बापू का आज का प्रार्थना-प्रवचन इस पृथ्वी पर का अन्तिम ग्रार्थना- 
प्रवचन बन गया | इसी तरह कांग्रेस-संविधान संबंधी उनके विचार भी किसी 
, अशुभ घड़ी में लिखे हुए अन्तिम विचार ही सिद्ध हुए। अतः उन दोनों को 
उन्हींके शब्दों में यहाँ दे रही हूँ । | 
“कहने की चीजें तो काफी पडी हैं. मगर आज के छलिए ६ चनी हैं। 


बापूका वसीयतनामा श्श्प 


मिनट में जितना कह सकूगा, कहूँगा। देखता हूँ कि मुझे यहाँ आने में थोड़ी 
हो गयी है, वह होनी नहों चाहिए थी । 


़ 
हि 


गरूतफहमी की सफाई 


+छुशीला वहन बहावलपुर गयी है, उस बारे में थोड़ी गलतफहमी हो गयी 

| वह वहाँ के दुःखी छोगों को देखने के लिए, ही गयी है। दूसरा कोई 
अधिकार तो है नहीं और न हो सकता था | बह फ्रेण्ड्स-सर्विस के लेसछी कोस 
साहब के साथ गयी है | मेंने फ्रेण्ड्स-यूनिट में से किसीको भेजने का सोचा 
था, ताकि वह वहाँ के छोगों को देखे, उनसे मिठे ओर मुझे हालत बता दे । 
उस समय सुशीरह बहन के जाने की बात नहीं थी, केकिन जब उसने सुना कि 
वहाँ सैकड़ों आदमी बीमार पढ़े हैं, तत्र मुझसे पूछा कि क्या में जाऊँ ? मुझे बहुत 
अच्छा लूमा | वह नोआखाली में काम करती थी, तमी फ्रेण्ड्स-यूनिट के साथ 
उसका संघर्ष था | आखिर वह कुशल डॉक्टर है ओर पंजाब के ग्रुजरानवाल 
इलाके की है | उसने भी काफी गँवाया है, क्योंकि उसकी तो वहाँ काफी जाय- 
दाद है। बह उर्दू और अंग्रेजी भी जानती है। अतः वह कोस साहब को मदद 
दे सकती है | 

“बहाँ जाने में खतरा अवश्य है | लेकिन उसने कहा : “मुझे क्या खतरा है ? 
ऐसे डरती, तो नोआखाली ही कैसे जाती ! पंजाब में बहुत छोग मर गये हें, 
बिलकुल मटियामेट हो गये हँ। लेकिन मेरा तो ऐसा नहीं। खाना-पीना 
मिलता है | सब कुछ ईश्वर करता दे | सो आप मुझे भेजेंगे और कोस साहब छे 
नायँगे, तो में वहाँ के लोगों को देख ढँगी” | 

“पते जब कोस साहब से भी पूछा कि क्या सुशील को आपके साथ मेजे , 
तो वे खुदा हो गये । कहने लगे: “यह तो वहुत ही अच्छी बात हैं। में 
उनकी मार्फत वहाँ के लोगों से अच्छी तरह बातचीत कर सकूँगा | साथ में कोई 
हिन्दुस्तानी जाननेवाला रहे, तो वद्द बहुत वढ़ी वात हो जाती है। सुशीछा 
वहन आयें, इससे बेहतर क्या हो सकता है ?” कोस साहब 'रेड-क्रास! के हूँ | रिड- 
कार के माने यह है कि लड़ाई के मरीजों की दवा-दारू करना ! अब तो थे 
लेग दूसरे-तीसरे काम भी करते हैं | 
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“अब यह सवाल है कि डॉक्टर सुशीला कोस साहब के साथ गयी है या कोंस 
साहव डॉक्टर सुशील के साथ? यह जरा पेचीदा हो जाता है, मगर 
फेवीदा नहीं है। थे दोनों दोस्त हैं। सेवा-माव से गये हैं। पैसा कमाने 

तो बात ही नहीं है। कोस साहब मेरे मित्र हैं और सुशीला तो मेरी 
लड़की है। में उसका बाप हूँ । तो, मैंने उसे ऊँचा उठाने के लिए नहीं भेजा । 
कोई ऐसा न सोचे कि वह तो डॉक्टर है और कोस साहब दूसरे हैं ! कोई ऊँच है 
और कोई नीच, ऐसा भेदभाव न करें | कोस साइब औरत साथ में हो, तो उसे 
ही आगे कर देते हैं और अपने को पीछे रखते हैं। मगर निः्वार्थ सेवा में 
ऊँच-नीच का भेद नहीं होता | अगर कोई भेद है, तो कोस साहब बढ़े हैं। 
सुशील उनके साथ उनकी मदद के लिए गयी है। वे दोनों आकर सुझे वहाँ 
का हाल बतायेंगे | 

“नवाब साहब ने लिखा है कि मुझे कई लोग झूठी बातें भी लिख देते हैं | 
उन्हें मान लेने का मुझे क्‍या अधिकार है ? सो मेंने सोचा कि अब मुझे क्‍या 
करना चाहिए ! इसीलिए कोस साहब और सुशीछा वहन को मेंने वहावलूपुर 
भेजा है। वहाँ के मुसलमानों का तार भी आ गया है कि वे वहाँ पहुँच गये हैं | 
वहाँ से लौटेंगे, तब मुझे सब सही हाल बता देंगे | वे तीन-चार दिनों में लेटने- 
वाले थे | मगर कुछ काम निकल आया होगा, इसलिए नहीं आये । 


किसकी सुद्ूँ ? 


“अभी बनन्‍्नू के कुछ भाई-बहन मेरे पास आये थे । शायद चालीस आदमी 
थे। वे परेशान तो थे, मगर ऐसी हालत नहीं कि चकछ न पाते हों। किसीकी 
उँगली में घाव थे, कहीं कुछ था, तो कहीं कुछ । मैंने तो उनका दर्शन ही किया 
और कहा कि जो कुछ कहना हो, अजक्ृष्णजी से कह दें। लेकिन इतना समझ 
-. है कि में आप लोगों को भूछा नहीं हूँ । वे सब भरे आदमी थे। उनका गुस्से 
> भय होना स्वाभाविक था मगर वे मेरी बात मान गये । एक आदसी थे, 

' नहीं जानता कि वे शरणार्थी थे या अन्य कोई और न मैंने उनसे यह पूछा: 
ही, उन्होंने कहा ः “तुमने वहुत खराबी कर दी है | क्या और करते ही जाओगे ! 
इससे बेहतर है कि जाओ बड़े महात्मा हो, तो क्या हुआ ? हमारा काम तो 
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बिगड़ता ही है | त॒म हमें छोड़ दो, हमें भूल जाओ, भागो ।” मैंने पूछा : “कहाँ 
जाऊँ ??, तो उन्होंने कहा : “हिमालय जाओ !?” मैंने उन्हें डॉँय । वे मेरे जितने 
बुजुर्ग नहीं थे | 

“वैसे तो वे बुजुर्ग हैं, तगड़े हँ--मेरे जैसे पॉच-सात आदंमियों को चट कर 
सकते हैं ! में तो महात्मा ठहरा ! कमजोर शरीर ! घबड़ा जाऊँ, तो मेरा क्या 
हाल होगा १ इसलिए, मैंने हँसते हुए कहा : "क्या मैं आपके कहने से चला 
जाऊँ १ किसकी बात सुनूँ ! कोई कहता है, यहीं रहो, तो कोई कहता है, 
जाओ । कोई डॉटता है, गाली देता है, तो कोई तारीफ करता है। तब में क्या 
करूँ १ इसलिए ईश्वर जो हुक्म करता है, वही में करता हूँ। आप कह सकते 
हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते | तो कम-से-कम इतना तो करें कि मुझे अपने 
दिल के अनुसार करने दें | यदि आप कहें कि ईश्वर तो हम ही हूँ, तो परमेश्वर 
कहाँ जायगा ? ईश्वर तो एक है | हाँ, यह ठीक है कि पंच परमेश्वर है। मगर 
यह पंच का सवाल नहीं | दुखियों का वली परमेश्वर है, लेकिन दुःखी दुद 
परमात्मा नहीं । जब मैं दावा करता हूँ कि हरएक सत्री मेरी सगी बहन हैं, 
 छड़की है, तो उनका दुःख मेरा दुःख है। आप यह क्‍यों मानते हैं कि मैं 
आपका दुःख नहीं जानता, आपके दुःखों में हिस्सा नहीं लेता, हिन्दुओं और 
सिंखों का मैं दुश्मन हूँ और मुसलमानों का दोस्त ”! १ 


ईश्वर की वात मानता हूँ ! 


- ४उस भाई ने तो मुझे साफ-साफ कह दिया। लेकिन कोई गाली देकर 
लिखते हैं, तो कोई विवेक से लिखते हैं कि “हमें छोड़ दो, चाहे हम जहन्नुम में 
जाय । तुम्हें हमारी क्या पड़ी है ? ठुम भागो !”? लेकिन मैं किसीके कहने से 
कैसे भाग सकता हूँ ! किसीके कहने से में खिदमतगार नहीं वना और न किसीके 
कहने से मिट ही सकता हूँ । ईश्वर की इच्छा से जो मैं बना हूँ, बना हूँ। 
उसे जो करना होगा, करेगा | ईश्वर चाहे, तो मुझे मार सकता है। में समझता 
हैँ कि में ईश्वर की वात मानता हूँ । में हिमालय क्‍यों नहीं जाता ! वहाँ रहना 
तो मुझे पसन्द पढ़ेगा | ऐसो बात नहीं कि वहाँ मुझे खाना-पीना, ओढ़ना नहीं 
मिलेगा | वहाँ जाकर ञ्ान्ति मिलेगी । लेकिन में अश्यान्ति में से शान्ति चाहता 
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हूँ। नहीं तो उसी अशान्ति में मर जाना चाहता हूँ । मेरा हिमालय यहीं: है.| 
, यदि आप सब हिमालय चलें, तो मुझे भी अपने साथ ले चढें। 


काम करके खायें ! 

“यहाँ शरणार्थियों की खिदमत करनेवाले लोगों ने मेरे पास रूम्बी-चोड़ी 
शिकायतें लिखकर दी हैं, जो सही भी हैं। उनका कहना है कि यहाँ जो. शर- 
णार्थी पड़े हैं, उन्हें खाना, पीना, पहनना--जो कुछ हो सकता है, सब दिया 
जाता है | लेकिन वे मेहनत ही नहीं करना चाहते, काम ही करना नहीं चाहते । 
इस बारे में में इतना ही कहना चाहता हूँ, जो कि पहले भी कह चुका हूँ, कि 
अगर दुखिया छोग अपना दुःख मिटाना चाहते हैं, दुःख से सुख निकालना 
चाहते हैं, दुःख में भी हिन्दुस्तान की सेवा करना चाहते हैं---उसके साथ अपनी 
सेवा तो हो ही जाती है--तो उन्हें काम करना ही चाहिए। दुःखी को यह हक 
नहीं कि वह काम न करे ओर मौज करे | गीता में तो कहा है कि यज्ञ करो 
और खाओ--यज्ञ करो और जो फिर शेष रह जाता है, उसे खाओ। यह 
मेरे लिए है और आपके लिए नहीं, ऐसी बात नहीं | यह सबके लिए है--जो 
दुःखी है, उसके लिए मी है। एक आदमी कुछ करे नहीं, बैठा रहे ओर खाये-- 
यह चल नहीं सकता । करोड़पति भी काम न करे और खाये, तो वह निकम्मा 
है--.थ्वी पर भार है | हाँ, यदि कोई छाचारी हो--पैर न चलते हों, कोई 

अन्धा हो या बृद्ध हो गया हों, तो वह अलग बात है। लेकिन जो तगड़ा हो. 
वह काम क्यों, न करे ! इसलिए जो कोई काम कर सकते हों, अवश्य करें 
दिविरों में जो तगड़े छोग पड़े हों, वे पाखाना भी उठायें, चरखा चलायें | जे 
काम कर सकते हों, करें। जो छोग काम करना नहीं जानते, वे लड़कों व॑ 


हु द : “ पढ़ायें। इस तरह काम छें। लेकिन कोई कह्दे कि कैम्ब्रिज में जैसी पढ़ाई होः 


) वैंसी करायें--मैं और मेरे बाबा कैम्ब्रिज में पढ़े थे, अतः लड़कों को भी व 

7“ , तो यह केसे हो सकता है ! अन्त में में इतना ही कहूँगा कि जित् 
दरणार्थी हैं, वे काम करके खायें, उन्हें काम करना ही चाहिए | 

ह भारत का गवनेर जनरल किसान होगा 

.. आज एक सजन आये थे। उनका नाम तो में भूल गया ! उन्होंने किस 
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की बात की | मैंने कह्य : “मेरी चले, तो हमारा गवर्नर जनरल किसान होगा, 
क्योंकि यहाँ का राजा किसान है। मुझे बचपन से सिखलाया गया था, एक 
कविता है : 


' खेड़त ! तुं खरे जगतनो तात गणायोी ![? 


याने हे किसान, तू पादशाह है। किसान जमीन से पैदा न करे, तो हम 
क्‍या खायेंगे ? हिन्दुस्तान का सचमुच राजा तो वही है| लेकिन आज हम उसे 
गुलाम बनाये हुए हैं। आज किसान क्या करे? क्‍या एम्र०-ए० बने ? 
बी० ए० बने १ ऐसा किया, तो किसान मिट जायगा | पीछे वह कुदाली नहीं 
चलायेगा । जो आदमी अपनी जमीन से पैदा करता और खाता है, वही जनरल 
बने, प्रधान बने, तो हिन्दुस्तान की शक्ल ही बदल जायगी। आज जो वह 
सड़ता पड़ा है, वेसा नहीं रहेगा | 

“मद्रास में खुराक की तंगी है। श्री जयरासदासजी के पास मद्रास-सरकार की 
ओर से एक दूत यह कहने आये थे कि वे वहाँ के सुखे के लिए अन्न देने का 
वन्दोबस्त करें | मुझे मद्रासवार्ल्ं के इस सूखे से दुःख होता है। में मद्रास के 
लोगों को यह समझाना चाहता हूँ कि वे अपने ही ये में मूँगफली, नारियक 
और दूसरे खाद्य पदार्थों के रूप में काफी खुराक पा सकते हैं | उनके यहाँ मछ- 
लियाँ भी काफी हैं, जिन्हें उनमें से ज्यादातर छोग खाते हैं | तब उन्हें भीख 
मॉँगने के लिए बाहर निकलने की क्या जरूरत है ! उनका चावल का आग्रह 
रखना ( बह भी पालिश किया हुआ, जिसके सारे पोपक तत्त्व मर जाते हैं ) या 
चावल न मिलने पर मजबूरी से गेहूँ मंजूर करना ठीक नहीं है । चावल के आटे 
में वे मूँगफली या नारियल का आटा मिल्य सकते हैँ । उन्हें जरूरत है, आत्म- 
विश्वास और श्रद्धा की । मद्रासियों को में अच्छी तरह जानता हूँ। दक्षिण 
अफ्रीका में सत्याग्रह-कूच के - वक्त उस प्रान्त की समी भाषाओंवाले हिस्सों के 
लोग मेरे साथ थे | उन्हें रोजाना राशन में सिर्फ डेढ़ पोण्ड रोटी और एक औन्‍न्स 
शक्कर दी जाती थी | लेकिन जहाँ-जहाँ उन्होंने रात में डेस डाला, धह्ँ जंगल 
की घास में से खाने व्ययक चीजें चुनकर ओर मजे से गाते हुए उन्हें पकाकर 
मुझे अचरज में डाल दिया। ऐसी युझन-बूझवाले लोग कभी छाचारी 
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केसे महसूस कर सकते हैं ! यह सच है कि हम सब मजदूर थे और ईमान- 
दारी से काम करने में ही हमारी मुक्ति और समी आवश्यकताओं की पूर्ति 
भरी हुई है ।” 


आखिरी वसीयंतनामा 
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भारत को, यद्यपि यह दो भागों में विभक्त हो गया है, भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस द्वारा बताये गये उपायों से राजनीतिक स्वाघीनता प्राप्त हो जाने पर, 
कांग्रेस अपने वर्तमान स्वरूप और ढाँचे में अर्थात्‌ प्रचार के साधन और संसदीय 
यंत्र के रूप में अपनी उपयोगिता खो बैठी है। भारत को अब भी नगरों ओर 
कस्तों के अलावा ७ लाख गाँवों के लिए. सामाजिक, नैतिक और आशिक 
स्वाधीनता प्राप्त करनी है। भारत की अपने लोकतन्त्रात्मक ध्येय की ओर प्रगति 
में सैनिक शक्ति पर असैनिक दाक्ति की श्रेष्ठता के रहिए संधर्ष अनिवार्य है। इसे 
राजनीतिक दर्लों और साम्प्रदायिक संस्थाओं की -अस्वस्थ प्रतियोगिता से अलग 
रखना है | इन तथा अन्य कारणों से अखिल मारतीय कांग्रेस कमेटी वर्तमान 
कांग्रेस-संघटन को विघटित करने तथा निम्नलिखित नियमों के अन्तर्गत उनमें 


हि 
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परिस्थितिवश संशोधन करने के अधिकार के साथ लोकसेबक-संघ के रूप में 
विकसित होने का निश्चय करती है | - 

पाँच वयस्क व्यक्तियों ( स्त्रियों या पुरुषों ) की, जो ग्रामवासी या प्राम- 
प्रवृत्त ( विलेज-माइण्डेड ) हों, प्रत्येक पंचायत एक इकाई बनेगी | 

दो निकट्वर्ती पंचायतें आपस में एक नेता निर्वाचित कर उसके अधीन एक 
कार्यकारी दल संघटित करेंगी | 

जब इस प्रकार १०० पंचायतें हो जायँगी, तो पचास प्रथम श्रेणी के नेता 
आपस में द्वितीय श्रेणी का एक नेता चुनेंगे तथा प्रथम श्रेणी के नेता फिलहाल 
द्वितीय श्रेणी के नेता के अधीन कार्य करेंगे। दो सी पंचायतों के समान दलों 
का इस प्रकार संघटन होगा कि वे समस्त मारत में फैल जायँगे तथा पंचायतों 
का प्रत्येक दल प्रथम श्रेणी के नेता के चुनाव की भाँति क्रमशः द्वितीय श्रेणी का 
एक नेता निर्वाचित करेगा | द्वितीय श्रेणी के सभी नेता सम्मिल्ति रूप से सम्पूर्ण 
देश तथा व्यक्तिगत रूप से अपने-अपने क्षेत्र की सेवा करेंगे द्वितीय श्रेणी के 
नेता आवश्यकता पड़ने पर अपने में से एक को प्रमुख नेता चुनेंगे, जो अपने 
इच्छानुसार सभी दर्लों का नियमन और संचालन करेगा | 

( जूँकि प्रान्तों और जिलों का अन्तिस पुनस्संघटन अभी अनिश्चित स्थिति 
में है, इसलिए सेवकों के इस दल को प्रान्तीय या जिला-परिषदों में बॉग्मे का 
कोई प्रयत्न नहीं किया गया है तथा समस्त भारत में कार्य करने का अधिकार 
उस दल या दर्लों में निहित है, जो किसी समय संधटित किये गये हों । यह बात 
ध्यान में रखनी चाहिए कि सेवकों की यह संस्था अपने स्वामी, अर्थात्‌ समस्त 


भारत की सहर्ष और बुद्धिमत्तापूर्वक की जानेवाली सेवा से अपना अधिकार 


: थवा शक्ति प्राप्त करती है । ] 
&€ १) प्रत्येक कार्यकर्ता आदतन, अपने हाथ से कते सूत की अथवा 
भारत चरखा-संघ द्वारा प्रमाणित खादी पहनेगा तथा मदिरा का कतई 
बन न करेगा | यदि वह हिन्दू हो, तो उसने व्यक्तिगत रूप से या परिवार 
में किसी भी रूप में अस्पृश्यता का भाव त्याग दिया हो तथा बह साम्प्रदायिक 


5 ऐक्य, सभी धर्मों के प्रति समान आदर और ग्रतिष्ठा और बिना किसी जाति, 
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धर्म या ख्री-पुरुष के भेदभाव के सभीक्ते लिए. समान अवसर और, स्थिति के 
आदर में विश्वास करता हो | 

४२) वह अपने कार्यक्षेत्र में स्थित प्रत्येक आमवासी से व्यक्तिगत 
सम्पक रखेगा । 

४३) वह आमवासियों में से ही कार्यकर्ताओं को भरती और प्रश्चिक्षित 
करेगा तथा उनका एक रजिस्टर रखेगा | 

£( ४ ) वह अपने प्रतिदिन के कार्य का छेखा रखेगा | 

&€५ ) वह ग्रामवासियों को इस प्रकार संघटित करेंगा कि वे अपनी खेती 
और दस्तकारी से आत्मनिर्भर और स्वयंपूरित हो जायेँ। 

(६ ) वह ग्रामवासियों को सफाई ओर  स्वास्थ्व॑ के सम्बन्ध में प्रशिक्षित 
करेगा तथा उनमें रोगों और अस्वास्थ्य के निवारण के लिए सभी उपाय बरतेगा | 

८6 ७ ) वह हिन्दुस्तानी ताढीमी संघ द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार नयी 
तालीम के आधार पर ग्रामवासियों की जन्म से मृत्युपर्यन्त शिक्षा का 
आयोजन करेगा। 

(८ ) वह इसके लिए भी सतर्क रहेगा कि जिन व्यक्तियों के नाम वैधिक 
निर्वाचक सूची (स्टैययुटरी बोर्ट्स रोल ) में छूट गये हैं, उन्हें विधिवत्त्‌ 

चढ़वाया जाय | 
ह (९) वह उन व्यक्तियों को, जिन्होंने मताधिकार प्राप्त करने के लिए 
अभी कानूनी योग्यता प्रात नहीं की है, उक्त योग्यता प्रात करने के लिए 
प्रोत्ताहित करेगा । 

४ १० ) उपर्युक्त उद्देश्यों तथा समय-समय पर इनमें जुड़नेवाले अन्य उद्देश्यों 
की दृष्टि से वह अपने कर्तव्य के समुचित पालन के लिए संध द्वारा निर्धारित 
नियर्मों के अनुसार अपने को प्रशिक्षित करेगा और योग्य बनायेगा | 

(संघ निम्नलिखित स्वायत्त संस्थाओं को सम्बद्ध करेगा : 

€ १) अखिल भारत चरखा-संघ, ( २) अखिल भारत ग्रामोद्योग-संघ, 
(३) हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, (४) इरिजन-सेवक-संघध और 
(५ ) सो-सेवा-संघ | 

संघ अपने ध्येय की पूर्ति के लिए ग्रामवासियों और अन्य व्यक्तियों से धन- 
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संग्रह करेगा, किनन्‍्त॒ निर्धन व्यक्तियों से पैसा इकट्ठा करने पर विश्ञेष जोर 
दिया जाय ।? 
है बहारे वाग दुनिया चन्द रोज ! 
शाम को मुलाकात करनेवालों में क्रमशः श्री सोहनसिंहजी, हैदराबाद के 
मुख्यमन्त्री आदि थे | मौलाना साहब के साथ भी काफी चर्चा हुई । 
रात में अत्यन्त आन्त होने पर भी बापू ने कांग्रेस-संविधान का मसविदा 
पूरा करके छोड़ा | फिर नियमानुसार ९ बजे पैर धोने के लिए. उठे और सीधे 
सोने के लिए जाने रूंगे। वे इतने श्रान्त थे कि कसरत करना भी भूल गये | जब 
याद दिलायी, तब उन्होंने कसरत की । 
मैं बापू के सिर में तेल मल्ती रही । दो मिनट मौन रहकर वे बोले : “आज 
मुझे चक्र आ रहा है |?" 'के लड़कों की घूसखोरी की बात चल पड़ी | कहने 
लगे : “आखिर हम लोग कहाँ के रह जायँगे ! आजादी की छड़ाई में पूरा योग 
देनेवाले छोगों पर ही सारे राष्ट्र का आधार है। अगर वे ही इस तरह सत्ता 
का दुरुपयोग करें, तो हमें कहीं खड़े होने के लिए भी जगह न रह जायगी | इस 
तरह हम कब तक अपनी इज्जत सेमाल पायेंगे ! यों तो मैं इसे आजादी ही 
नहीं मानता, फिर भी बाह्य दृष्टि से जो आजादी आप्त हुई है, उसे भी हम ऐसी 
करतूतों से कलंकित ही कर रहे हैं। सोचता हूँ कि आखिर में कहाँ हूँ और क्या 
कर रहा हूँ ! इस अशान्ति से शान्ति केसे मिले १ 
#है बहारे बाग दुनिया चन्द रोज, 
देख छो, जिसका तमाशा चन्द रोज !”? 
जी पाखण्डी अथवा सच्चा महात्मा ? 
* * इतना कहते हुए बापू को खाँसी आने छंगी | यह देख-सुनकर मेरी आँखें 
£ डबडबा उठीं-हाय ! बापू के हृदय की वेदना कितनी बढ़ती जा रही है ! 
मानो इस समय उनके लिए सिवा ईश्वर के कोई भी नहीं है। खाँसी आते समय 
मैंने धीरे से पूछा : “आप पेन्सिलिन की गोली ले छीजिये न, सुशीछा वहन मुझे 
दे गयी हैं। अन्यथा अगर इन्फ्छूएज्ा हो जाय तो १” 
मैंने कह तो दिया, पर बापू ओर भी दुःखी हो गये ओर कहने छगे : “इस 
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चन्न में तो-तू अक्रैली ही मेरी साझीदार है, मददगार है | आज तक मैंने किसीको 
भी ऐसी शिक्षा नहीं दी, जैसी कि माँ बनकर वझे दी है। तेरे लिए ही में 
जूझता रदह्य | आखिर तू होम दी गयी ओर सही-सलामत बाहर निकछी | मैंने 
तुझमें जो कुछ देखा, वह अन्य किन्हीं लड़कियों में नहीं | इसलिए आज एक 
वात तुझे कहना चाहता हूँ, जो कई बार कह भी चुका हैँ। यदि में किसी 
रोग से या छोटी-सी फुन्सी से भी मरूं, तो तू जोर-शोर से दुनिया से कहना कि 
यह दम्भी महात्मा रहा | तभी मेरी आत्मा को, भले ही वह कहीं हो, शान्ति 
मिलेगी | भले ही मेरे लिए छोग तुझे गालियां दें, फिर भी यदि में रोग से 
मरूँ, तो भुझे दम्मी-पाखण्डी महात्मा ही ठहराना ! और यदि गत सप्ताह की 
तरह धड़ाका हो, कोई मुझे गोली मार दे और में उसे खुली छाती झेलता हुआ 
भी मुँह से सी? तक न करता हुआ राम का नाम रखता रहूँ, तभी कहना कि 
यह सच्चा महात्मा था | ** 'इससे भारतीय जनता का कल्याण ही होगा ।” 


राम-नास का अभाव 


में अकैली ही सिर में तेल मलती रही । नीरब शान्ति में बापू के मुँह से ये 
हृदयविदारक शब्द निकल रहे थे । आगे कुछ बोलने की मेरी हिम्मत ही नहीं 
हुई | हृदय भर आया और गछा रुँध गया" * 'रसोड़े में पानी लेने गये थे | इसी 
बीच आश्रम की*' बहन आयीं। उनकी तबीयत टीक नहीं रहती, इसलिए वे 
अपने गाँव जानेवाली हैं | वापू ने कहा : “अगर तेरे हृदय में राम-नाम अंकित 
हुआ होता, तो तू बीमार ही न पड़ती । लेकिन इसके लिए श्रद्धा तो होनी ही 
चाहिए ।? उसके लड़के की भी सूचना दी | 

उन्होंने चाँद बहन की शादी के सम्बन्ध का उलझा हुआ सवाल पेश कर 
दिया । हम लोगों ने उस बहन को इद्यारे से कहा कि “बापू काफी थके हुए हैं, 
उन्हें चक्र आ रहे हैं |? बापू से मी कद्दा गया, लेकिन वे तो सभी के बापू हैं 
न ! उन्होंने एक न मानी ओर वातें जारी ही रखीं। अच्छा हुआ, जो देवदास 
काका और काकी आ गयीं | बापू ने उनसे विनोद किया और काकी ने भी । 
बापू ने रोज की तरह पूछा कि “कोई नया समाचार हो, तो कह्ये ।” फिर तो 
काका और बापू दिल्‍ली की वर्तमान स्थिति के बारे में बातें करने लूगे | इसीलिए 
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में वहाँ से चली आयी और यह लिखने वैठी हूँ । खासकर इस समय सुशीला 
बहन या-प्यारेलालजी कोई भी बापू के पास नहीं था | इसलिए काका को उनसे 
बातें करने का अच्छा अवसर मिला । काका की हमेशा की शिकायत है कि 
“सभी छोग बापू से जब चाहें और जैसे चाहें, मिल सकते हैं; लेकिन मुझे ऐसा 
समय मिलता ही नहीं ओर न मैं ऐसा समय लेना ही पसन्द करता हूँ ।” 

वर्धा जाने की बातें अखबारों में छप गयी हैं| बापू कहते हैं : “यह कौन 
बापू और कौन-सा गांधी होगा, मैं नहीं जानता । अखबारबालों से ही पूछिये | 
मैं नहीं जानता कि में वर्धा जानेवाला हूँ |” 

बापू छगभग ११ बजे सोये | मैं भी अभी आध घंटे बाद सोने जाऊँगी | 
वापू पर यहाँ का साधारण वोझ नहीं है। लेकिन जब दरिया में ही आग लगी 


हो, तो हो ही क्या सकता है ! ब्७०क 
है राम ! । २१३ 
विरका-भवन, नयी दिल्ली 

३००१०१४८ 


नियमानुसार बापू प्रार्थना के लिए जगे, मुझे भी जगाया | **'बहन उठी 
नहीं | आजकल सुशीला वहन नहीं हैं, इसलिए गीता-पाठ मुझे ही करना पढ़ता 
है । भाई साहब और प्यारेलालजी जागते रहते हैं, तो वे आवाज में आवाज 
ही मिलते हैं |" * 'तो गीता के इल्केक वोल ही नहीं पाते | **“उठे नहीं, इसलिए 
बापू ने दतवन करते हुए आज भी एक बात कही : “में देख रहा हूँ कि मेरा 
मेरे निकट रहनेवालों पर से भी उठता जा रहा है। प्रार्थना तो आत्मा 
को साफ करने की झाड़ है| में प्रार्थना में अटल श्रद्धा रखता हूँ । ऐसी प्रार्थना 
कंरना' ' 'जैसी को पसन्द नहीं पड़ता, तो फिर उसे चाहिए कि येरा त्याग ही 
कर दे | इसीमें दोनों का मला है | यदि ठुझमें इतनी हिम्मत हो, तो भेरी ओर 
से उसे यह कह देना | समझा देना कि ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगतीं । 
यंह सब देखने के लिए भगवान्‌ अब मुझे अधिक न रखे, -यही चाहता हूँ। 
आज में तुझसे यह भजन सुनना चाहता हैँ : 


हे राम ! 
थाके न थाके छठांव हो, 
मसानवी न छेजे विसामो |? 


श्पे 
हि | 
जि 


आश्चर्य की बात है कि आज पहली वार बापू ने यह मजन पसन्द किया ! 
मुझे खुद को बापू के बारे में कुछ विलक्षण-सा ही लग रहा है | कमी-कभी यह भी 
. आशंका होने छगती है कि कदाचिंत्‌ वे पुनः अनशन तो नहीं करने जा रहे हैं ? 
आज दोपहर को सरदार दादा विशेष रूप से मिलने के लिए आनेवाले हैं। वे 
ओर बापू एकान्त में बातचीत करेंगे । उसके वाद कलू-परसों मन्त्रिमण्डल की 
व्रैठक बुलाकर सारा निर्णय किया जायगा | देखें, ईश्वर इसे कहाँ तक सफल 
करता है ? कल सुबह भाई भी आ रहे हैं 

प्रार्थना के बाद में बापू को वरामदे से भीतर ले जायी। उन्हें कपड़ा 
ओढ़ाया । वापू कल रात तैयार किये हुए कांग्रेस-संविधान के मसविदे का संशोधन 
करने वैठ गये | नियमानुसार ४॥| वजे गरस जल, शहद और नीबू और ५॥ 
बजे सन्तरे का रस १६ ओंस लिया ! अभी उपवास की कमजोरी तो है ही। 
लिखते-लिखते थक जाने से बापू बीच ही में सो गये और मैंने उनके पेर 
भी दबाये । ह 

पू० किशोरलाल भाई को करू जो पत्र लिखा था, नकल न हो सकने के 
कारण वह बापू के कागजों में ही पड़ा रह गया। बापू को यह अच्छा नहीं 
लगा । मैंने सहज ही पूछा कि “इसमें एक पंक्ति यह लिख दूँ कि इम लोग दूसरी 
को चर्चा जानेवाले हैं १”, तो वापू ने कहा : “कल की कौन जानता है १ अगर 
जाना तय ही हो जायगा, तो आज प्रार्थना में कह दूँगा | फिर रात में रेकार्ड 
रिछे होगा, तो उसमें वह आ ही जायगा | फिर भी इस तरद चिट्ठी पड़ी रहनी 
नहीं चाहिए. थी | भले ही यह काम विसेन का हो, लेकिन तू मेरे किसी भी 
काम से मुक्त नहीं हो सकती | दूसरों की गलती होने पर भी मैं उसे तेरी ही 
गछती मानता हूँ, अगर तू उसे स्वीकार करे |” मैंने कहा : “मुझे तो स्वीकार 
करना ही होगा ।” बापू प्रसन्न हो गये । 

टइलते समय श्रीमती राजेन नेहरू आयी । . में घूमने के लिए जानेवाली 
नहीं थी, पर मुझे जवर्दसी चलने के लिए कहा | 


२४० अन्तिप्त झाँकी 

आठ बजे नियमानुसार मालिश और स्नान हुआ | मालिश के समय अख- 
बार देखे | बंगाली पाठ किया | फिर मालिश के कमरे से बाथ रूम में छाया 
गया | उस समय उन्होंने प्यारेछालजी से कहा : “कल रात मेंने कांग्रेस का मस- 
विदा ( संविधान ) हरिजन' में भेजने के लिए. बना रखा है। उसे ठीक से 
देख लें और विचारों की जो कमी रह गयी हो, उसे पूरी कर दें । बहुत ही थके- 
माँदे मैंने उसे तैयार किया है ।” 


नियमानुसार में बापू को वाथ देती रही | मुझसे कहने छूगे कि “तू हाथ- 
की कसरत करती है या नहीं १” मैंने 'ना? कहा | इस पर कहने छूगे : “यह तो 
: मुझे जरा भी पसन्द नहीं ।” मैंने कहा : “फिर तो करना ही होगा ।” बापू ने 
कहा: “अवश्य ! तेरा वजन नहीं बढ़ता और तबीयत नहीं सुधरती, इससे मुझे 
बहुत ही दुःख होता है। जब तू अपने बाप के यहाँ से नोआखाछी आयी, तो 
कितनी तन्दुरुस्त थी ! तेरा शरीर नहीं सुधरता, इसका कारण तेरा भावुक और 
संवेदनशील स्वभाव ही है ।/कमी किसीके दुःख से अधिक दुःखी या किसीके सुख 
से अधिक प्रसत्न न होना चाहिए | दोनों में सन्तुलित स्वभाव रखने पर ही भग- 
वान्‌ का सान्निध्य पाना आसान होता है। यह कानून मेरा नहीं, अनादिकालू 
से चला आ रहा है और सभी धर्म-अन्थों में लिखा है । स्थितप्रश्ञ होने के उपायों 
में इसे भी एक माना गया है [६ तू.१८ वर्ष की उमरती छोकरी है। मैंने तेरा 
मन कितना गढ़ा है, इसका खयाल ठुझे आज नहीं हो सकता | नोआखाली से 
लेकर, आज तक मैंने ठुझे खूब तपाया है और तरह-तरह के विलक्षण अनुभवों से 


“., गढ़ा है। भक्े ही आज तुझे इसका मूल्य. न मालूम पढ़े, लेकिन मेरे ये शब्द 


लिख रखो कि तेरे भावी जीवन के लिए. यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, 
कदाचित्‌ में जिन्दा रहू या न रहूँ | 


“तू जानती ही है कि"*आज सुबह प्रार्थना कै समय नहीं उठी | इसलिए 
मैं सोच रहा हूँ. कि आखिर मुझमें कहाँ खामी है ! दूसरी लड़कियाँ या और 
कोई इस यज्ञ में मेरा साझीदार नहीं | अकेली तू ही मेरी सेवा और मेरे कार्मो की 
जिम्मेदारी उठा रही है| इसमें तनिक भी भूल नहीं होने देती |! छेकिन अपनी 
तबीयत सैमाल रखना भी मेरी सेवा का एक अंग है।/ अतः यह जिम्मेदारी 
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भी ठझे अदा करनी ही चाहिए |”--वाथ के समय वापू ने बड़े हो प्रेम 
से ये बातें कहीं और मेरी पीठ सहलयी | 

वाथ से निकलने के वाद वजन किया गया-- १०९॥ पीण्ड हुआ | भोजन 
में उवात्य हुआ शाक, वारह औंस दूंप, एकआधघ मूली ओर करीब चार-पाँच 
पक्रै टमाटर और चार रन्तरों का रस लिया । खाते समय प्यारेलालनी के साथ 
नोआखाली के विषय में बातें हुईं | उन्होंने आवादी की अदल्य-बदली के बारे 
में बापू से पूछा, जिस पर बापू ने साफ-साफ कह दिया : 


हम छोगों ने तो "करेंगे या मरेंगे” वह मन्त्र लेकर ही नोआखाली का 
वरण किया है | भले ही आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, पर काम तो नोआखाली 
का ही चल रहा है । हमें जनता को भी इसके लिए तैयार करना चाहिए कि 
वह अपनी इज्जत और सम्मान बनाये रखने के लिए वहाडुरी के साथ वहीं रहे | 
'भले ही अन्ततः वहाँ गिने-गिनाये लोग ही रह जाये, लेकिन जहाँ दुर्बलता से 
* ही सामर्थ्य पैदा करनी हो, वहाँ दूसरा उपाय ही क्या है? आखिर सबख्नर युद्ध 
में भी साधारण सिपाहियों का सफाया होता ही है | फिर अहिंसक युद्ध में उससे 
भिन्न और हो ही क्या सकता है ?”-.और उन्हें नोआखाली जाने का ही 
सुझाव दिया | 

फिर पैरों में घी मलवाते हुए बापू ने थोड़ा आराम किया | थोड़ी देर सोकर 
झुनः उठे और वाथरूम में जाने के लिए बाहर के परे पर से आ रहे थे। मैंने 
कहा : “वापू | अकेले ह्वी अकेले आ रहे हैं, तो कैसे रूग रहे हैं ?? ( कमजोरी 
के कारण इधर वे बिना किसीका सहारा लिये चलते नहीं थे ) बापू ने कहा : 
“क्यों, अच्छा दीखता है न १ 'एकला चलो ![” 

१२॥ बजे डॉ० भार्गव को नर्सिंग होम बनाने के लिए एक मकान चाहिए | 
यतीमखाने की वात कह्दी गयी । बापू ने कहा कि “जब स्थानीय मुसलमान यहाँ 
आते हैं, तब मुझे इसके लिए याद दिल्वयें |? उन्होंने यह मी कहा कि “हुकूमत 
मुझसे डर-डरकर कब तक चलेगी ! मेरे डर से नहीं, बल्कि अपने मन से करना 
चाहिए, | जब नियोगी यहाँ आयें, तो पूछ देखें |” बापू के पास मुसलमान लोग 
जाये, तो उन्हें याद दिल्ययी गयी। लेकिन उन्होंने कहा कि “अभी उसे न 
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दिया जाग्र, तो अच्छा है ।” बापू ने कहा : “अच्छा, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया | 
इसके पीछे हमें वक्त देने की जरूरत ही क्या है !? 

» उसके बाद मोलाना रहमान ने सेवाग्राम के बारे में पूछते हुए कहा 
कि “आप वहाँ जा सकते हैं, पर १४ को वापस लोट ही आयें।” बापू ने 
कहा : “हाँ, चौदह को तो मैं यहीं रहूँगा। फिर यह सब तो खुदा के हाथ में 
है। वह तो आसमानी सुल्तानी बात है।” 

महादेव माई की जीवनी लिखने का--डायरी-संपादन करने का काम 
व्यवस्थित होने जा रहा था| उस बारे में शान्तिकुमार भाई के साथ बातें कीं | 
शान्तिकुमार भाई की शिकायत थी कि “चन्द्रशंकर भाई और नवजीवन के 
बीच झगड़ा चल रहा है | अधिक पैसा लेने की बात है |” 
बापू ने कहा : “जहाँ देखता हूँ, वहीं जैसे यादव आपस में कट मरे, वही 
स्थिति हमारी है ||हम लोग आपस में झगड़ा कर समाज की कितनी हानि कर 
रहे हैं, इसका खयाल किसीको भी नहीं आता | इसमें आप या और कोई कर 
ही क्या, सकता है ? इन सबमें मेरी ही खामी है। ईइ्वर ने ही मुझे अन्धा 
बना दिया हो, तो कोई क्या कर, सकता है ? फिर भी अपने जीते जी यह सब 
अपनी आँखों देखकर जितना सुधार सरकूँ, उतना सुधार ढूँगा; जिससे भावी पीढ़ी 
को गाली न खानी पड़े, इतना ही भगवान्‌ का आभार मानिये | 
. “यह काम मुझे ही करना चाहिए। डायरी को अच्छी तरह अन्थरूप में 
बनाना ही होगा । नरहरि की तबीयत साथ नहीं देती और अब १" 'इसने तो 
_ भेरे सभी कामों से छुट्टी पा ली है। लेकिन वह बिना समझे-बूझे ली है, यह कैसे 
८ जा सकता है! क्योंकि सभी अपने-अपने विचार के लिए स्वतन्त्र हैं। यदि 
. कर यह बोझ उठाता है, तो वह अपनी कमाई खर्च करेगा। इन दोनों 
' के अक्षरों में कितना साम्य है ? मैं उसे लिखूँगा |”? | 

. डॉ० सिल्वा और उसकी लड़की लंका में मुख्य प्रतिनिधि थे | उन्हें अपना 

आशेग्राफ दिया | ह 
: दोपहर में विसेन भाई के साथ - चिट्ठियों का रुका हुआ कांम पूरा करने के 
लिए कहा । २ बजे मिद्दी ली | पैर दबाये | वापू ने मिद्ठी उतारी। .हम छोग 


हक छ 


हे राम ! | २४३ 


बापू से छुद्टी लेकर शहर में एक संबंधी के यहाँ मिलने गये | वहाँ से 
४। बजे लौटे |_ 


ह यदि जीवित रहा तो 
बापू और सरदार दादा बातचीत कर रहे थे | **'काठियावाड़ के वारे में 
भी चर्चा हुई | इसी बीच काठियावाड़ के नेता रसिक भाई पारीख और ढेवर 
भाई भी आ गये | उन्हें बापू से मिलना था । लेकिन आज तो एक क्षण खाली 
नहीं है । फिर भी मैंने उनसे कहा कि “बापू से पूछकर समय तय किये देती 
हूँ |? बापू और सरदार दादा बातों में एकदम तल्लीन थे | मेने पृछा तो कहने 
लगे : “उनसे कहो कि यदि जिन्दा रहा, तो प्रार्थना के वाद टहलते समय बाते 
कर छेंगे |? मेंने उनसे प्रार्थना के लिए रुक जाने को कहा | कारण यदि वे 
प्रार्थना के बाद तत्काल न मिल लेंगे, वो और कोई घुस ही जायगा और फिर 
बातें न कर पायेंगे | वे रुक गये और बापू के कमरे में जा बेठे | 
[ इसके बाद की डायरी में पहली फरवरी की रात में दो वजे बाद लिख 
रही हूँ | क्या लिखूँ। समझ में ही नहीं आता ! परे त्रिरला-भवन में रोने के 
सिवा कुछ भी नहीं है | अरे ! क्या वापू सोये हुए तो नहीं हैँ ! मुझे इतनी देर 
-तक लिखती देख उलहना देने के लिए उठकर तो नहीं आयेंगे ! नहीं, नहीं, 
बापू ! आप मेरी भूल क्षणमर भी क्षमा नहीं करते थे और आज इतने उदार 
हो गये ? हाय मुझ पर गजब ढा गया ! मुझसे कहते थे : “इस यज्ञ में तू और 
में दो ही हैं | तू मुझे छोड़ सकती है, पर में तुझे नहीं छोड़ सकता |” लेकिन 
आज तो बापू ! आप ही मुझे छोड़ गये ! भाई कल आनेवाले हैं। क्या मुझे सौंप 
देने के लिए ही तो चार दिन पहले उनको चिट्ठी नहीं लिखी ? कुछ भी नहीं 
चूझता !'* 'पण्डितजी का यह पुका फाड़-फाड़कर रोना अच्छे-अच्छे धीर-गम्भीर 
ल्ेगों का भी हृदय विदीर्ण कर देता है। नन्‍्हा गोपू कह रहा है : “मनु वहन ! 
दादा क्यों सोये हैं !?*“*] 
थाके न थाके छताये हो ! 
** बापू सरदार दादा के साथ बातचीत में इतने तन्‍्मय हो गये थे कि दस 
मिनट देर हो गयी | इस गम्भीर वातावरण में उन्हें विक्षेप करने की किसीको 
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भी हिम्मत नहीं हुई। आखिर मणि वहन ने हिम्मत की ही, क्योंकि यह सभी 
जानते थे कि यदि बापू को समय का ध्यान न कराया जाय, तो वाद -में हम 
लोगों पर नाराज हो जायेँगे | बातें- करते हुए ही बापू ने मोजन भी कर लिया। 
भोजन में चौदह औंस वकरी का दूध, चार औंस शाक का रस और तीन संतरे 
थे । बातें करते हुए उन्होंने कताई भी कर ली । विना यज्ञ किये खाना चोरी का 


» खानां माना जाता है। अतः वे विना कताई किये रह ही कैसे सकते हैं! आज 


ड्क्ाः 


ब्राह्म मुहूर्त में कमी न कहलवाया हुआ यह मजन कि “थाक्के न थाके छतायें हो, 
मानवी न छेजे विसामों' झुझसे गवाया | क्‍या वापू उसे साकार करना चाहते 
रहे हैं ? चाहे जो हो, पलमर भी विश्राम लिये बगैर अपनी ज्वलंत प्रवृत्ति का वेग 
और मी बढ़ा दिया | वे एकदम उठ खड़े हुए । 


नर्सों का घ्मे 


मैंने अपने हाथ में रोज की तरह कलम, बापू की माल, पीकदानी, चश्मा 
का केस ओर जिस पर प्रवचन लिखती हूँ, वह नोटबुक ले ली | दस मिनट देर 
हो जाने के लिए बापू ने रास्ते में नापसन्‍्दगी जाहिर की : “आप लोग ही तो 
मेरी घड़ी हैं न! फिर मैं घड़ी के लिए. क्‍यों रुका रहूँ !” खासकर आजकल 
बापू घड़ी देखते ही नहीं। समयानुसार एक के वाद एक सारा काम यों ही कर 
लिया करते हैं । घड़ी को चाभी भी हम छोगों में से ही कोई दे दिया करता 
था ।.इसीलिए उन्होंने यह कहा | मैंने कहा कि “बापू | आपकी घड़ी बेचारी 
उपेक्षा से दुबली होती होगी |”? इसीके उत्तर में उन्होंने यह बात कही । विनोद 


“तो किया ही, पर साथ ही यह भी कहा कि “मुझे ऐसी देरी विलकुछ पसन्द नहीं |” 


» चाँद बहन को दिल्ली में ही रखने की वात कही । “अभी खुराक की मात्रा 

'डी-सी ही बढ़ायी है |” यद्यपि अनशन के वाद अनाज तो अभी झुरू करना 
3 नहीं है, “पर अब प्रवाही ( तरल खाद्य ) कम करना है” ये बातें करते हुए 
ग्रार्थना-स्थल की सीढ़ियाँ चढ़े | कहने रंगे : “प्रार्थना में दस मिनट देर हो गयी, 
इसमें आप लोगों का ही दोष है |” सरदार दादा दो-चार दिनों वाद आये थे 
और ऐसे गम्भीर प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे कि टोकने की हिम्मत ही नहीं हुई, 
यह भी वापू को पसन्द नहीं पड़ा । उन्होंने कहा : “नसों का तो धर्म है कि 
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साक्षात्‌ ईइ्वर भी बैठा हो, तो भी वे अपना धर्म, अपना कर्तव्य पूरा करें। 
किसी रोगी को दवा पिलाने का समय हो गया हो और किसी भी कारण यह 
विचार करते रहें कि उसके पास कैंसे जाया जाय, तो रोगी मर ही जायगा | यह 
भी ऐसी ही बात है | प्रार्थना में एक मिनट की देर भी मुझे खल जाती है |”? 

यह नियम-सा वन गया था किद्रार्थना में जाते समय हम लोग ही बापू 
की लकड़ी का काम करती थीं | कभी हम लोग नाराज हो जायेँ और इस नियम 
के अनुसार लकड़ी बनना न चाहें, तो बापू हम लोगों को जबरदस्ती पकड़ कर 
लकड़ी बना छेते थे | लोटते समय दूसरी लड़कियाँ रहती थीं | 


हज. 
हूँ रास ! 


बापू चार सीढ़ियाँ चढ़े और सामने देख नियमानुसार हम छोगों के 
कन्धे पर से अपने हाथ उठाकर उन्होंने जनता को प्रणाम किया और आगे 
बढ़ने छगे | मैं उनके दाहिनी ओर थी। मेरी ही तरफ से एक हृष्ट-पुष्ट युवक, 
जो खाकी वर्दी पहने और हाथ जोड़े हुए था, भीड़ को चीरता हुआ एकदम 
घुस आया | में समझी कि यह वायू के चरण छूना चाहता है; रोज ऐसा ही 
हुआ करता था | बापू चाहे जहाँ जाये, लोग उनका चरण दूने और प्रणाम 
करने के लिए पहुँच ही जाते थे | हम लोग भी अपने ढंग से उनसे कहा करते 
कि वापू को यह ढंग पसन्द नहीं। पैर छूकर चरण-रज लेनेवा्लों से बापू भी 
कहा ही करते कि “में तो साधारण मानव हूँ | मेरी चरण-रज क्यों छेते हैं ९”? 
इसी कारण मेंने इस आगे आनेवाछे आदमी के हाथ को धक्का देते हुए कहा : 
“आई ! बापू को दस मिनट देर हो गयी है, आप क्यों सता रहे हैं !” लेकिन 
उसने मुझे इस तरह जोर से धक्का मारा कि मेरे हाथ से माला, पीकदानी और 
नोट्युक नीचे गिर गयी | जब तक और चीजें गिरी, में उस आदमी से जूझती 
ही रही | छेकिन जब माला भी गिर गयी, तो उसे उठाने के लिए नीचे झुकी | 
इसी वीच दन-दन' * 'एक के बाद एक तीन गोलियाँ दर्गी | अन्धेरा छा गया ! 
वातावरण धूमिल हों उठा और गगनभेदी आवाज हुई 'हि रा--म हे रा"? 
कहते हुए बापू मानो सामने पैदल ही छाती खोलकर चले जा रहे ये | वे हाथ 
जोड़े हुए ये ओर तत्काल वैसे ही नीचे जमीन पर आ गिरे | कितने ही लोगों 


.._. श्छ६ अन्तिम झाँकी 
' में उस समय वापू को पकड़ने का यत्व किया । आभा बहन भी नीचे गिर 
गयीं | एकदम उन्होंने बापू का सिर अपनी गोद में छे लिया | में तो समझ ही 
नहीं पायी कि आखिर यह कक्‍्या-हो गया ! यह सारी घटना घण्ते मुश्किल से 
-४ मिनट छगे होंगे । छुआ इंतना घना था। गोलियों की आवाज से मेरे 
कान बहरे से हो गये । छोगों की भीड़ उमड़ पड़ी | * 
हम दोनों लड़कियों का क्या हाल हुआ होगा, यह तो शब्दों में लिखा ही 
नहीं.जा सकता | सफेद वल्छों पर से रक्त की धार छूट पड़ी । वापू की घड़ी में 
ठीक ५ बजकर १७ मिनट हुए थे | मानो बापू जुड़े हुए हाथों से हरी घास में 
पृथ्वी माता की गोद में अपार निद्रा में सो रहे हों ओर हमारे अनुचित साहस 
पर नाराज न होने पर माफ कर देने के लिए न कह रहे हों | 
उन्हें कमरे में ले जाने तक दस मिनट तो छूग ही गये । दुर्भाग्य से वहाँ 
कोई डॉक्टर भी नहीं मिला | सुशीछा बहन की प्राथमिक चिकित्सा ( फस्ट एड ) 
की पेटी में खोजने पर भी कोई खास दवा नहीं मिलती | वे कहते ही थे कि 
“मेरा सच्चा डॉक्टर तो रामजी है ।” हम अब्पात्मा छोग अपने स्वार्थ के लिए 
उन्हें जिलाने के निमित्त उनके अपने मात्र के लिए स्वीकृत इस सिद्धान्त को 
भ्रष्ट न कर: दें, शायद इसीलिए, हमें उस समय कुछ सूझ नहीं पाया हो ! सरदार 
दादा तो अभी अपने घर भी नहीं पहुँचे होंगे कि पीछे मुढ़े । हम छोग तो पुका 
फाड़-फाड़कर रो रहे थे; पर वापू को आज दया नहीं आ रही थी ! किसी 
. समय मुझ जैसी को उदास देखते, तो उसका कारण जानने के लिए पिलः पड़ते 
और उसे जानकर ही छोड़ते थे । लेकिन आज तो बापू. सब कुछ सहन किये 
जा रहे है | 
हे सात बार की आटोमेटिक पिस्तोंछ की पहली गोली मध्य रेखा से साढ़े तीन 
इच्ध दाहिनी ओर नाभि से ढाई इञ्च ऊपर पेट में छगी । दूसरी मध्य रेखा से एक 
इज दर ओर तीसरी दाहिनी ओर छाती में मध्य रेखा से चार इंच दूर लगी 
थी | पहली और दसरी गोली शरीर के आर-पार हो गयी थी ओर तीसरी फुफ्फुस 
में समा गयी थी | उसका ऊपर का कवच बाद में कपड़ों में मिछा और आर- 
पार निकली हुई गोलियाँ तो प्रार्थना-स्थल पर ही मिलीं। अत्यधिक रक्त बहने 
के कारण चेहरा तो करीब दस मिनट में ही सफेद पड़ गया |... ; 


है 
ई 
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बापू नहीं रहे ! 

माई साहब ने तो कलेजे पर पत्थर रखकर अस्पताल में फोन का ताँता ही 
रूगा दिया | बाहर तो हजारों मानवों की भीड़ उमड़ पड़ी थी | भाई साहब बड़ी 
मुश्किल से सरदार के बंगलों से होकर विलिंगटन अस्पताल में पहुँचे | लेकिन 
वहाँ से भी निराश होकर वापस लोट आये | इस बीच कन्हैयालाल मुंशी आ 
गये | सरदार दादा भी ठुरत पहुँच गये। मणिव्ेन ने हम लोगों को ठाढ़स 
वँधाया | मुझे गीता-पाठ शुरू करने के लिए कहा | सणिवेन के आने से और 
उनके तथा सरदार दादा के आश्वासन की मसताभरी मदद मिलने से में अपने 
'को थोड़ा-सा सँभाल पायी ओर गीता-पाठ शुरू कर दिया । मुंशीजी ने पाठ में 
पूरा साथ दिया । इसी बीच कर्नल भार्गव आ पहुँचे और उन्होंने वापू का पर्राक्षण 
झुरू कर दिया | दो मिनट तो सरदार दादा से लेकर हम सभी उत्सुकताभरी 
आश्वासन की एक लहर का अनुभव करने छंगे | ऐसा छगा कि राहत की कुछ 
ख़बर सुनायी पड़े | किन्तु उन्हें तो देखते ही माल्म पड़ गया कि झरीर में अब 
कुछ जान नहीं | छेकिन कहावत है न कि डंक्टर तो अन्त तक कुछ कहता ही 
नहीं | महापुरुष के प्रयाण का यह भयंकर समाचार देना इस डॉक्टर के लिए 
बापू को बेघनेवाली भीषण गोली से भी कठोर था | इन्होंने मेश तो आपरेशन 
+ बड़ी ही सावधानी से किया था। आज सुबह ही इनके और इनके नसिग-होम 
के बारे में बातें हो चुकी थीं। समय बिताने के लिए इन्होंने दस-पन्द्रह मिनट 
छगा दिये और अन्त में कह ही दिया : “मनु वेटी | अब बापू नहीं रहे !”*** 
वज़्प्हार-सा यह समाचार सुनने के साथ ही जिस कमरे में रात में हम बच्चे 
और बापू किलकारियाँ भरते थे, वहीं भयंकर विद्यप छा गया | देवदास काका, 
गोपू , दोनों सबसे छोटे लड़के ओर नन्हा पौच--सभी बापू को छाती पर कठिन 
वेदना से विल्याप करने लगे | और पण्डितजी तो""ओहो !**“मगवान्‌, ऐसा 
दिन तो दश्मन को भी देखने को न मिले ! नन्हे बच्चे को तरह सरदार दादा 
की गोद में मुँह छिपाकर, विलख-बिल्खकर रोने लगे । फिर हम जैसों की तो 
चात ही क्‍या थी ! 

ह अन्तिम स्व्ृति की प्रसादी 
देखते-देखते लाखों की भीड़ जुट गयी | करीब घण्टेभर तक वह सब चलूता 
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» रह | आखिर सरदार दादा ने अपने लोहपुरुष के बाने के अनुरूप इस कठोर- 
सम परीक्षा का भी पास करने में कोई कोर-कसर नहीं दिखायी | अकैले वे ही 
सभी को ढाढ्स बँधा रहे थे। वापू के चश्मे और चप्पछ का कहीं पता 
न था। तारीख ३० को प्रार्थना में जाने से पूर्व॑ वातचीत करते हुए बापू ने 
खुद ही अपने नख काटे और मुझे फेंकने के लिए दिये थे | लेकिन मैं रसिक 
भाई और ढेवर भाई से बातें करने में उलझी रही, इसलिए वे कागज पर के 
नख वैसे ही रह गये । मैंने उन्हें अनमोल रतन की तरह उठाकर सन्दूक में रख 
दिया ( उनमें एक अँगूठे का, एक उँगली का और एक कानी उँगली का भी 
नख था । ) इसे मैंने आज उनके शरीर की अन्तिम स्मृति की प्रसादी के रूप में 
अपने पास सुरक्षित रख लिया । 


हमारे बापू ! 


अन्त में लार्ड माउण्टवैटन सभी को शान्त करने छगे। बाहर की भीड़ 
पू० बापू का समाचार सुनने के लिए आतुर है, इसलिए सरदार दादा ने रेडियो 
पर सारी बातें प्रसारित कर दीं। पण्डितजी तो बोल ही नहीं पाते थे । सारी 
हिम्मत बटोरकर बोले : “हमारे वापू""'?” फिर एक गहरी साँस छोड़कर सिसकते 
हुए कहा : “बापू अब हमारे पास नहीं रहे |?** “उस समय तो घरती भी काँप 
उठे, इस तरह जनता बिलेख उठी | 

अब केसे करना ! ह 

आखिर जनता की असाधारण भीड़ देख छत पर से ही बापू का दर्शन 
: धने की व्यवस्था होने रूगी |. उस समय मैं किसी काम से बाहर निकली | 
/>डपणी ने एकदस मुझे पकड़ लिया और क्षणमर भूल गये, कहने लगे : “मनु ! 
आओ वापू को पूछो, अब कैसे करना ! हे मगवान्‌ |!" 'ऐसे विद्वान, अपने 
देश और दुनिया के इस महायुरुष' ' !” में तो उनके साये में खुलकर रो पड़ी |- 
वे भी उतने ही रोये । उस समय हम दोनों की स्थिति में इतनी एकतानता थी 
कि इतने बड़े पंडितजी भी मुझ जैसी नादान बालिका को आश्वस्त करने में 
असमर्थ सिद्ध हुए। ; 
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शायद बापू जाग जायें ! 

** इसी ब्रीच विभिन्न देशों के राजदूत आते हुए दीख पड़े । उनके साथ 
पण्डितजी भीतर आये ! सतत गीता-पाठ करने में में ही प्रमुख थी । भाई साहब 
आर काका सारी व्यवस्था करने के निर्मित्त वार्वार बाहर जाते-जाते थे | 
सुशीछा वहन तो थी ही नहीं । और सबसे छोक कहते नहीं बनते थे | प्यारेलालजी 
भी व्यवस्था में छगे हुए थे । फिर पण्डितजी कहने लगे : “मनु ! और जोर से 
गीता-पाठ करो, शायद बापू जाग जायेँ |” इतने वैज्ञानिक विद्यान्‌ होकर भी थे 
क्षणमर सब कुछ मूल कर बार-बार आते ओर बापू के शरीर पर हाथ फेरकर 

जाते थे, मानो खय॑ं भूल तो नहीं कर रदे हों कि बापू सचमुच नहीं हैं । 


महात्मा गांधी की जय ! 


और कैमरेवालों का तो पूछना ही क्‍या है! छत पर मंच बनाया गया 
भौर बापू का शव लाया गया। उसे देख छोटे-बढ़े, आवाल-इद्ध सभी की 
आँखों से अविरल अशभुधाराएँ बह पड़ीं, मानो चारों ओर से बारिश ही दो रही 
हो। महात्मा गांधी की जय? के नारों से आकाश गूँज उठा। देखते-देखते 
जनता की भश्रद्धाआ्जलियों के साथ फूलों ओर पैसों का ढेर ही लग गया । सर्व- 
धर्मों की समानतापूर्च॑क प्रार्थना जारी थी | 

दो बजे बापू की देह को नहत्यने के लिए बाथरूम में ले जानेवाले थे । 
लेकिन अच्छा हुआ कि पू० शान्तिकुमार माई आ पहुंचे। वे पू० वा के 
अन्तिम समय में भी उपस्थित थे ओर आज बापू के भी ! उन्होंने हिन्दू- 
धर्मानुसार अन्त्यचिधि करायी याने अर्थी बनाना, गाय के गोबर से सारी 
जमीन लीपना आदि | यदि वे यह सब न बतलाते, तो साधारणतः हममें 
से कोई भी यह नहीं जानता था | 

यह घड़ी भी उतनी ही मयंकर थी। बापू की देह वाथरूम में ल्ययी गयी ! 
एक-एक कपड़ा उतारा गया | बापू की आस्ट्रेलयिन ऊन की शझाल गोली से 
छिद गयी थी और तीन जगह जल भी गयी थी। धोती और चादर भी खून 
से सराबोर थी | ॒ 

बापू की देह पटरे पर सुछायी गयी | रक्त बहते हुए चरण 'भाई एकलो 


२०० अन्तिम झांकी | 
जाणे रे' गीत की इस कड़ी को साकार कर रहे थे। काका और हम सब इस 
तरह आर-पार बिघे हुए बापू के 'शरीर को देख फूट-फूटकर रो रहे थे, फिर 
भी ऋर विधाता को दया नहीं आयी ! हमारी हृदय-विदारक चीखों से किसे 
क्योंकर दया आये ! कारण हम छोग अत्यन्त पापी थे, फिर विधाता की दया 
की आशा केसे रख सकते हैं ? कड़कड़ाती सदी ओर हिस-सा ठंढा पानी बापू 
की देह पर छोड़ने की कोन हिम्मत करेगा ! 
बापू को नहत्यकर पटरा कमरे के बीच रखा गया | उस पर सफेद खादी 
को चादर बिछायी गयी ओर बापू को देह को सुलाया गया । 
कर छे सिंगार !! 
भाई साहब ने डनके गले में सूत का हार और उनकी रामनाम जपने की 
माला पहनायी। गले में ओर छाती पर चन्दन-केसर का लेप किया गया । 
'मस्तक पर कुंकुम तिलक लगाया गया | सिर की बाजू पत्तियों से है राम' और 
पैर की चाजू '४” लिखा गया । सारा कमरा गुलाब और अन्य सुगन्धित फूलों 
से इतना सुवासित हो उठा था, मानो अर्थी रुफ एूलें से ही वनी हो | देखते- 
देखते ३॥| का घंया बजा । आज मुझे जगाने के लिए बापू के प्रेममरे हाथ का 
स्पर्श न हो. पाया। आज माई साहब को - उठाते हुए' श्रजकिशन' की पुकार 
“सुनायी नहीं पड़ती थी | सभी ने कहा ? /नियत समय पर आाह्म सुहूर्त में प्रार्थना 
की जाय [” आज हमे लोगों को आदेश देकर नम्यों' कहनेवाले बापू की 
आवाज नहीं थी । 'दो मिनट की शान्ति! कोन कहेगा ! 
और - ईशावास्यमिदं सम से आरंभ कर सारी प्रार्थना बडी मबश्किल से 
- शुरू की । कर ले सिंगार' भजन गाया और फिर वहाँ से नहीं आना होगा 
! बापू के इन पवित्र और तेजस्वी चेहरे का पुनः कभी भी दर्शन न होगा ? 
'भभर। आँखें | यह आश्रयदायी वात्सल्य |! यह मुक्त हास्य ! अजीब 
'2र।भरी विशाल छाती और इस चमकते श्वेत चमंवाले बापू का कभी मी 
र्श न होगा ? राग तो है आशावरी, पर है तो सयंकर निराशा ही !. 
फिर छोगों की .असह्य भीड़ हो जाने से बापू की देह ऊपर लायी गयी | 
- -विदेश के दूत एवं प्रतिनिधि और सरकारी नोकर भारतीय शान्ति के सम्राद 
के अन्तिम दर्शन करने के लिए पहुँच गये थे । ,.. ७७७ 


अन्त्येप्ट श५१ 


के ॥. 
अन्त्येष्टि 2 
(बिरला-भवन, नयी दिल्‍ली 
३१-१-१४८ 
किक 
शोक-दिवस 


शनिवार २१ जनवरी का प्रभात हुआ। कहीं भी उपःकाल का उत्सव 
दिखाई नहीं पड़ रहा था | सूर्यदेव भी इस तरह बादलें में समाये हुए थे, मानो 
' मानव-हृदय के इस करुण कव्पान्त से स्तंभित ही न हो गये हों । 
आज की इस अन्तिम यात्रा में भाग लेने के लिए लाखों मानव बड़े तड़के 
दिल्‍ली और .विरत्ा-मवन आ पहुँचे थे। देशभर में शोक-दिवस मनाया जा 
रहा था | शहरभर में सर्वत्र राष्ट्रव्ज आधा झक गया था। अब्बुककरोड 
सर्वसाधारण जनता के लिए तो बन्द करना पड़ा | वहाँ सेना का कड़ा पहरा 
था | सैनिकों के काम आनेवाली शख्रवाहिनी ( ४/९४.००४५ (थ776% ) 
बापू की देह पघराने के लिए सजायी गयी | यह काफी उ/ची गाड़ी थी, जिससे 
सारी जनता देख सके | गाड़ी पर भगवा वस्र बिछाया गया था और फिर 
उस पर वह पटरा रखा गया, जिसे बापू बविस्ला-भूव्न में अन्त तक उपयोग 
में लाये | उस पर एक नीची छोटी-सी खाट उठाकर रखने की योजना थी, जिस 
पर बापू की देह धरी हुई थी। यह सारी व्यवस्था करने के वारे में प्रधान 
सेनापति जनरल बुशर के निवास-स्थान पर डंबी मंत्रणा की गयी थी । 
.. ठीक ११ बजे इस पटरे के साथ पृ० बापू की देह शज्रवाहिनी पर रखी 
गयी | सफेद दूध जैसी चादर ओढ़ायी गयी | में इसी समय पू० माई की चिन्ता 
कर रही थी कि स्टेशन पर उनका क्या हाल हुआ होगा ! लेकिन अमी विरल्य- 
भवन से बाहर निकले ही नहीं थे कि किसीने मुझसे कहा : "तेरे पिताजी आ 
गये हैं !? मुझे ! लगा, वापू मेरे बारे में खर्ग में भी चिन्ता कर रहे होंगे ! 
खय॑ बिरला-भमवन से निकलने के पहले ही मुझे मेरे पिताजी को सौंप देना चाहते 
थे | मानो इसीलिए इतनी देर यहाँ से निकलने के लिए रुके हों | 
। अश्रनअंजलियां 
रामदास काका नागपुर से हवाई जहाज द्वारा आ पहुँचे। पंडितजी का 


र५ु२ ह अन्तिम झाँकी 
अतिग्रिय: गुलाब का फूल उन्होंने अपनी अन्तिम अंजलि के रूप में चढ़ाया | 
बेचारी सुशील बहन रोती-कलूपती बहावलूपुर से आ पहुँचीं। हम तीनों एक- 
दूसरे से लिपटीं ओर बापू की छाती पर मस्तक रखकर अपने आँसुओं की 
अंजलियों उन्हें अर्पित की ।स्‍फिर भी आज बापू हम लोगों से बोलनेवाले नहीं थे। 
'मैंने तो बापू से खूब-खूब माफी माँगी ओर एक ही माँग की कि “आपकी दी 
हुई पूँजी को भले ही में बढ़ा न पाऊँ, पर नष्ट सी न करूँ; इसका सुझे सतत 
भान कराते रहें |”? / 
महायाज्ा में सेना के स्थल, जल ओर वायु तीनों विभागों की ठुकड़ियाँ आ 
पहुँची थीं। छाल वर्दी के सशस्त्र पुल्सि-दल की टुकड़ियाँ भी हाजिर थीं। चार 
बख्तर-गाड़ियाँ इस सारे जन-समुदाय के आगे रखने की योजना थी। मानवों 
की मीड़ का तो शुमार ही नहीं था [ बापू की देह पर पुष्पवृष्टि हो रही थी । पैसों 
का तो ढेर लग गया | विरला-भवन के मुख्य द्वार पर तो कड़ा पहरा था। 
श्रद्धांजलि समर्पण करने के लिए आनेवाल्ों को पास दिया जाता था। बाखों 
की यह भीड़ शोक-सागर में ड्रब गयी थी। सभी की आँखों के आँसू सूख ही 
नहीं पा रहे थे । 


जाओ महात्मन ! 


* हम लोगों ने बापू का शव उठाया | सुझे अपने कंधों पर बापू की ठठरी 

( अर्थी ) उठाने की नौबत आयी ! मैं भाग्यशाली हूँ या अभागिन ! कोई 
कल्पना ही नहीं कर सकता कि जगंदवन्य बापू को आज मुझे शव के रूप में 
-- कम्बे पर ढोने का मौका आयेगा | एक ओर भयानक सिसकियों की आवाज ! 
सरी ओर रेडियो पर 'रिले! करनेवाले हृदय-विदारक शब्दों में दुनियाभर आँखों 
वर्णन प्रसारित कर रहे हैं: “बापू के अवशेष को अब बाहर छाया जा 

है| यहाँ लाखों लोग जुटे हैं। निःश्वास तक सुना जा सके, इतनी शोक- 
ग्रस क्षान्ति में भारत के राष्ट्रपिता आज अपनी अन्तिम शान्तियात्रा के लिए, 
बिरव्ा-मवन का द्वार छोड़ रहे हैं। लाखों छोग यहाँ हैं, किन्तु उनमें प्राण 
कहाँ ? आण तो वह था, जो अभी अन्तिम यात्रा के लिए जा रहा है ! जाओ, 
महात्मन्‌ ! जाओ, अपनी अन्तिम शान्तियात्रा के पावनतम मार्मों पर जन- 


अन्त्येप्रि रप३ 

हृदय की अंजलियाँ पाते हुए जाओ ! ** करोड़ों की जनता आपको--भारत के 
राष्ट्रपिता को, विश्व के युग-पुरुषप को--अन्तिम वन्दना कर रही है | जाओ, महा- 
त्मन्‌ ! 

रेडियोवालों के इन शब्दों से तो हृदय का वन्द-बन्द हूटता जा रहा था | 
हम लोग पण्डितजी का हाथ पकड़कर नीचे उत्तरे | पण्डितजी की आँखें तो 
इतनी सूज गयी थीं कि उनका प्रफुछित चेहरा देखनेवालों से उनकी यह दशा 
देखना दुश्वार हो रहा था | वे जनता को रास्ता देने के लिए इशारे से त्रिनत्ी 
कर रहे थे। एक लाउडस्पीकरवाली मोटर भी जनता को सूचना दे रही थी। सेना 
के तीनों विभागों के प्रतिनिधियों ने डोरी खींचकर बापू को--राष्ट्रपित को--- 
यमुना-त पहुँचाने के पहले प्रणाम किया, सलामी दी | पू० मणि बहन ने कहा 
कि “आप छोग पॉच मील चल न सकेगी, इसलिए घर पर ही रहें |” लेकिन रहा 
ही कैसे जा सकता है ? शव-वाहिनी गाड़ी पर सरदार दादा, रामदास काका, 
मौलाना साहब, कृपाछानीजी आदि कभी-कभी बैठ जाते, तो कभी पैदल ही 
चलने लगते । पण्डितजी भी ऐसा ही कर रहे थे । हम लोग पहली ठुकड़ी में 
रामघुन गाते हुए चल पड़े | हमसे आगे पुलिस भी। सबसे आगे तो चार 
वख्तरबन्द गाड़ियाँ थीं, फिर सैनिक ठुकड़ियाँ, पुलिस ठुकड़ियाँ, सेवादल ओर 
शव-वाहिनी ! 

शवब-वाहिनी के पीछे भारत-सरकार के मंत्री, गवर्नर जनरल लार्ड माउण्ट- 
वैथ्न, प्रादेशिक गवर्नर और मुख्य मन्‍्त्री' एवं मन्त्रिगण, उच्च सैनिक अधिकारी, 
विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधि, मित्र, स्वजन, विरल्ग-परिवार, महाराज जाम 
साहब और अन्य देशी नरेश, कांग्रेस महासमिति एवं लोकसभा के सदस्य तथा 
स्थानीय नेता सभी चल रहे थे | 


चार हजार स्थरू-सैनिक, एक हजार वायु-सैनिक ओर .एक हजार पुलिस 
की ठुकड़ियाँ अपने-अपने गणवेष (वर्दा) में;आ पहुँची थीं। चीन के राजदूत के 
आदेश से दिल्ली में रहनेवाले सभी चीनी नागरिक भी चीनी भाषा से गांधीजी 
अमर रहें? यह सुभाषित अपने झंडे में अंकित कर महायात्रा में सम्मिलित हो 
गये थे | वे लोग शव-वाहिनी के पीछे-पीछे चल रहे थे | 


के की है) जमआऋरर्णब्व द्ञपफका 
करेंगे या मरेंगे! का शंखनाद 
११॥ बजे अन्तिम यात्रा थ. प्रस्थान. किया गया ओर करीब पाँच घण्टे में 
साढ़े पाँच मील का रास्ता निम्नलिखित क्रम से तय किया गया | छोगों ने शंख 
नाद किया | आखिर यह किस विजय का शंख था ? क्‍या बापू की इस विजय 
का कि उन्होंने करेंगे या मरेंगे' इने दोनों सूत्रों को साकार कर दिखाया १ अल- 
बुंकंक रोड, किंग्स वे रोड, मेमोरियल पोर्च॑, प्रिंसेस पाक, शाहजहान रोड से होकर 
 दिल्लीगेट और दरियारगंज होते हुए यहं महायात्रा राजघाट पर जानेवांछी थी | 
महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी अमर हो गये! इन नारों और शंखधघोषों 
के साथ करीब आधे घंटे में महायात्रा मेमोरियल पोर्च के पास आ पहुँची | डेढ़ 
सौ फुट ऊँचे *युद्धस्मारक के निकट से जब भीड़ शुजरने लगी, तो मेमोरियल 
पोर्च के अन्तिम छोर तक और आस-पास के सैकड़ों वृक्षों, तार के खंभों, घरों 
की छतों--जहाँ भी दृष्टि जाती, वहीं मानवों के मुंड ही मुंड दीखते रहे | उसमें 
संवंधर्मीय कोमें थीं | हजारों लोग हाथ जोड़ते, आँखों में आँसुओं की धाराएँ लिये 
अपने श्टपिता को प्रणाम करने के लिए टूट पड़ने को आवतुर थे। बीच-बीच में 
पंडितजी और देवदास काका हम सभी लड़कियों को बारी-बारी से शव-वाहिनी 
पर बैंठाते थे । हम छोग रामघुन कर रही थीं, इसलिए वारीनवारी से ही जा 
पाती थीं। रास्ता साफ रखने के लिए. राइफलधारी शुरखा टुकड़ी और स्काउट 
रास्ते के आगे-आगे चल रहे थे | पंडितजी रस्से को लॉध-लॉघकर इधंर-उघर 
कूद पड़ते थे; उससे पुलिस और स्वयंसेव्कों को बड़ा ही भय लग रहा था | 
उनंकी रक्षा करना सुश्किक हो गया। यदि कोई कभी उन्हें दौड़कर ऐसा न 
करने के लिए कहता, तो वे काफी बिगड़कर कहते : “अरे, 'ठुम बापू को तो 
: नहीं बचा पाये !” | 
- पाँच मील का पूरा रास्ता शुरूब के फूलों की पंखुड़ियों और पैसों से 
:एकदम-छा गया था। भारतीय हवाई दल के तीन डाकोटय विमान बापू की 
शव-वाहिनी की तीन प्रदक्षिणा कर पुष्य वृष्टिकर रहे थे | उस समय रामायण में 
वर्णित पुष्पकविमान का दृश्य आँखों के सामने साकार खड़ा हो जाता था। 
तीन बार ऐसा हुआ | तीनों बार चक्कर काटपर सेंट-इत्र के साथ सिर्फ सच्चे 
गुलाव के फूलों की वर्षा सचमुच बड़ी अद्भुत बात थी । तु 


ईः 


अन्त्येध्ि श्ष्५ 

दिल्ली गेट से आगे बढ़कर महायात्रा दारियागंज के रास्ते यमुना-तट की 
ओर मुड़ी । रास्ते में जिछा-जेल लगा, जहाँ पू० वापू को कैदी के तौर पर रखा 
गया था। इस जेल के बाहरी दरवाजे के सामने जेल के चौकीदारों ओर 
वार्डरों ने जेलर के नेतृत्व में सैनिक ढंग से राष्ट्रपिता को सलामी दी, तो उस 
समय पण्डितजी शव-वाहिनी से नीचे उतर गये थे | राजेन्द्र बाबू तो सीलोन में 
थे | वे वहाँ से दोपहर में दिल्ली पहुँचे | वम्बई से भी बहुत-से मेहमान दोपहर 
को दिल्‍ली पहुँचे | अतः वे सब बीच रास्ते से ही महायात्रा में शामिल हो गये | 
' दिल्लीगेट के पास तो भीड़ वेशमार हो गयी थी, लूगमग ३॥४ व्यख होगी | 
आस-पास के गाँवों से भी छोग आ पहुँचे थे। 
ह अन्तिम दशेन 

यमुना-तट पर १२९०८ १९” का २॥ फुट ऊँचा एक चबूतरा बनाया गया 
था | उसे यमुना मैया के जल से पवित्र किया गया | वह पंचपल्लव और पुष्पों 
से सजा हुआ था | १५ मन चन्दन की लकड़ी, ४ मन घी, २ मन धूप, १ मन 
नारियल, १ मन समिधा, ७॥| सेर कपूर--यह सारा सामान तैयार था | चिता 
के स्थान से १०० गज दूर मजबूत पघेरेबन्दी कर दी गयी थी, जिससे लोगों की 
भीड़ नहो। यहाँ भी छाखों लोग पहले से ही पहुँच गये थे। जाड़े की दवा 
कानों को छेदती जा रही थी । हम लोगों के पहुँचने के पहले ही चहाँ भीपण 
भीड़ हो गयी। कितने बेहोश हो गये, तो कितने ही आहत हुए। एम्जुलेन्स 
कारें उपस्थित थीं ओर उनकी दौड़-धूप जारी रही | इस समय यह स्पष्ट दीख 
रहा था कि राष्ट्र के सभी मानवों को राष्ट्रपित का अन्तिम दर्शन का समान 
अधिकार है | जब हम लोग शव को उतारने चले, तो फूलों के ढेर से सारी देह 
ढँँक गयी थी। सिर्फ दिखाई पड़ रहा था, चन्दन-कुंकुम-चचित चेहरा, जो 
सदैव ऊँचा रहकर अपनी अनुपम विजय की साक्षी दे रह्म था ! 

हम सबने उस छव-वबाहिनी पर से शव को नीचे उतारा। पण्डितजी भी 
हिन्दूविधि के अनुसार धोती पहनकर आये थे। समीने उनसे ही वापू की 
अन्तिम विधि करने का आग्रह किया, पर उन्‍होंने यह क्लाम रामदास काका को 
ही करने के लिए कहा | अर्थी उठाते समय वे याद रखकर अचूक हम लोगों 
को बुला लेते । 


श्ष्द््‌ अन्तिम झाँकी 
.. .. दाह-संस्कार 
आखिर हम लोगों ने अपने पापी हाथों से बापू की देह को यमुना नदी 

जल से सिंचित कर उत्तर दिशा की ओर सिर करते हुए चन्दन की लकड़िय 
पर विधि और इलेकों के साथ पधराया। शास्त्री रामधन शर्मा यह विधि करा र 
थे। हम लोगों ने सर्व धर्मो की प्रार्थना की । किसीकी मजाल है कि इस सम 
कोई अपना हृदय सँभाले रहे ! हरे ! हरे ! जिस बापू को छोटी-सी पिन चु 
जाती, तो हम लोगों के कलेजे कॉप उठते थे, आज उन्हींकी इस कोमल देह 
बड़ी-बड़ी लकड़ियाँ रची गयी हैं। सचमुच'*“यह सबसे कठिन क्षण बितार 
कितना भयंकर हो गया है ! में तो सरदार दादा की गोद में ढेर हो गयी थे 
बिल्ख-विलखकर रो पड़ी | पण्डितजी भी बेहद रोये। सरदार दादा अ 
पण्डितजी तो मानो आज एक ही दिन में एकाएक बूढ़े बन गये | लार्ड माउण 
बैटन उन्हें हर तरह से शान्त करने का यत्न कर रहे थे | लार्ड और लेडी माउण 
बैव्न, उनकी दोनों पुत्रियाँ, उनके दामाद, रु्ड ब्रेबोर्न, मद्रास के गवर्नर र 
आस्कीबाब्ड नाई, उत्तर प्रदेश की गवर्नर सरोजिनी नायडू, पूर्वी पंजाब 
गवर्नर सर चन्दूलाल त्रिवेदी, खेर साहब, राष्ट्रपति राजेन्द्र वाबू , राजकुमा 
अमृत कौर आदि बहुत-से लोग तो उन्हें समझा ही रहे थे । आखिर एक प्या 
बहन के तौर पर लेडी माउप्टबैटन ने भी पण्डितजी की पीठ सहराते हुए, उ 
आश्वस्त करने का यत्न किया, फिर भी उनका रुदन बन्द नहीं हो रहा था 

- आखिर रूपटें बढ़ने लगीं। हवा के साथ चिनगारियोँ भी जोरों से उड़ र 
थीं। मानों अग्निदेव हमारे इन पापों को घिकारते हों, इसीलिए हवा के सा 
इन चिनगारियों का वेग भी बढ़ता ही जा रहा था। हम लोगों को बेहा 
देख सरदार दादा ने जो भी ट्रक मिली, उसमें हम लोगों को बैठाया और रू 


_ बिस्छा-मवन में पहुँचाने के लिए आये | हम लोगों की यह हिम्मत ही कहाँ 


सकती थी कि बापूवाले कमरे में पेर रखें | पूरे विरका-मवन में हम लोगों 
सिवा और कोई नहीं था | इसलिए हम लोग खूब खुलकर रोयीं, प्रकय ही म 
डाला | आखिर आँसू भी सूख गये। काफी रात ओर कड़कढ़ाते जाड़े में । 
लोग एकदम ठंढे पानी से नहाये । ३० तारीख से पानी तक गले से नीचे - 


उतारा था | 


दाह-संस्कार के वाद २५७ 
करुण दृश्य 


हमें राजघाट पर अन्त तक रहना था, लेकिन अपार भीड़ और यह बेहाल 
हाल देखकर हमें यहाँ पहुँचाया गया | हम लोगों की खोज-खबर लेने के लिए 
हम पर अत्यन्त प्रेम रखनेवाले काका-काकी भी आ गये। काका के घर मेह- 
मानों की अपार भीड़ है। देवदास काका ने मुझे तो बहुत ही प्रेम से संभाला । 
उन्होंने मुझसे वापू की सभी वस्तुओं की सूची बनाने के लिए कहा और इस 
तरह वात ब॒दलवायी | अन्त में हम लोगों के इच्छानुसार अपनी गाड़ी में ही थे 
रात में पुनः चितास्थलू पर ले गये | दक्षिण अफ्रीका के बाघू के पुराने साथी 
सोराबजी भाई लगातार पहरा दे रहे थे । रातोरात कॉटेदार तार की बाड़ बना 
दी गयी और सैनिक पहरा भी रख दिया गया | 

हम लोग दो बजे पुनः वहाँ गये । अरे, बापू के कोमल चरण जल रहे थे-- 
हड्डियों थीं। हमारी आँखें यह देखती हुई फूट क्‍यों नहीं गयीं ! कितना पापाण 
हुदय होगा ! मुझे तो यह देख वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो गया। इसलिए 
गाड़ी में आकर बैठ गयी । मगवान्‌ ! ऐसा करुण दृश्य जीवन में पुनः कभी मत 
दिखलाओ । मेरे जीवन के अभी दो दद्क भी पूरे नहीं हो पाये और उसी बीच 
ऐसी दो करुण घटनाएँ ! पू० कस्तूर वा और पू० महात्मा गांधी जैसे विश्व- 
इतिहास की अमर विभूतियों के अमिदाह की मझे साक्षिणी बनाया! दिल में 
यह चोट बनी ही रहेगी । ओर भले ही में दुनिया के समश्न भाग्यशाली मानी 
जाती होऊँ, वह इस आघात के समक्ष एक आश्वासन ही है। 0००० 
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हम लोगों को तो मानों कुछ काम ही नहीं है। बापू थे, तब तो समय कम 
'पड़ता था ) लेकिन अब तो समय इतना बढ़ गया है कि उसे किस तरह विताया 
जाय, यह एक पहेली वन गयी दे । 
विरला-भवन में हम छोग नियमानुसार सुबह उठकर प्रार्थना करते हँ--- 
चापू बैठते थे, उस गद्दी के पास ही | कमरा तो अत्यन्त चूना लूग रहा है। 
देवदास काका और रामदास काका तथा मेरे पिताजी वहीं हँ। इसलिए उनके 
१७ 


श्ण८ अन्तिम झाँकी 
पास ही रहते हैं ओर उन्हें यह अच्छा भी लगता है | काका और उनकी बनती 
भी खूब है | भाई भी काका और हम सबके नाम पर आनेवाली चिट्टियों और 
तारों का ढेर, ट्रंककॉल आदि को बारीकी से छाँटते हैं, अल्ग-अलछग करते हैं 
ओर जो चीज अखबारों में देने योग्य हो, उसे वहाँ भेज रहे हैं | 

देश-विदेश के सन्‍्देशों में कुछ तो ये हें--अमेरिका के प्रमुखजन, अबी 
सीनिया, अफगानिस्तान, इरान, इराक, इय्ली, इण्डोंनेशिया, मिस्ल, कनाडा, 
क्यूबा, कोलम्बिया, चीन, चिली, जमंनी, जापान, जेकोस्छोवाकिया, जंजीबार, 
यूनान, डेनमाक॑, तुर्की, तिब्बत, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण रेडेशिया, नेपाल, 
नेद्रलैण्ड, नावें, न्यूजीलैण्ड, फिल्स्तीन, पुतंगाल, पोलैण्ड, फ्रान्स, फिलीपाइन, 
फिनलैण्ड, ब्रिटेन, वर्मा, व्राजिल, बगदाद, मोरको, थुगांडा, लेबनान, लैक्सम्बर्ग, 
सानमेरिनो, सीसीलीस, सोमालीलैण्ड, सूदान, स्विट्जरलैण्ड, स्वीडेन, सीरिया, 
संयुक्त राष्ट्रसंघ, हादाई | इस तरह दुनिया के सभी देशों से वहाँ-वहाँ की सर- 
कारों, ब्रिटिश राजपुरुषों तथा सभी देशों में रहनेवाले पू० बापू के अनेक 
व्यक्तिगंत मित्रों ओर शुभेच्छुकों के तार ओर समवेदना के सन्देश आये हुए 
थे [इसे देखकर सचमुच यही माद्म पड़ता है कि वापू ने तो सच्चा जीना भी 
जाना और सच्चा मरना भी जाना ! 

पू० बापू की अस्थियों ( फूछ) ओर भध्मी की मुख्य विसजन-विधि तो 
प्रयाग के त्रिवेणी-संगम में होनेवाली है, किन्तु भारत के राष्ट्रपित का अन्तिम 
भस्म-दर्शन करोड़ों देशवासी कर सकें, इसलिए हर प्रदेश में भत्म-कुंभ पहुँचाना 
तय हुआ | 

अस्थि-विसजन 

भावनगर के लिए वलबन्त भाई मुझसे भस्म ले गये | उस समय हर प्रदेश 
: भस्म पहुँचाने की वात तय नहीं हुई थी | महाराजा साहब चाहते थे, इसलिए 
मैंने अपनी प्रसादी में से थोड़ी भध्मी दे दो | सुख्य-मुख्य प्रदेशों में भस्मी के 
प्रवाह के लिए निम्मलिखित व्यवस्था की गयी : ( १ ) इलाहवाद--निवेणी- 
संगम में । ( २ ) वम्बई--नासिक की गोदावरी में | ( ३) आख--बेजवाड़ा 
की कृष्णा नदी में | (४ ) तमिलनाड--श्रीरंगम्‌ की कावेरी में। (५० 


दाह-संस्कार के बाद रण 
विहार--गया के पास गोमती में (६) मध्यप्रदेश--त्रिपुरी के पास नर्मदा 
में । ( ७ ) पूर्वी पंजाव--जालंधर की सतलूज में। (८ ) पश्चिम बंगाल--- 
दक्षिणेश्वर की हुगली नदी में | ( ९ ) इन्दौर और राजस्थान--क्षिप्रा नदी में 
( १० ) छड़ीसा-महानदी सें। (११) आसाम-ल्क्मपुत्र में | (१२ ) 
अहमदावाद--सावरमती में ओर ( १३ ) वर्धा--पवनार नदी में | इसके बाद 
जगन्नाथपुरी, सेत॒वंध रामेश्वर, कन्याकुमारी ओर पोरबन्दर में समुद्र में भी 
भस्मी विसर्जित करना तय हुआ है। 

२ फरवरी को राजधाट पर लाखों लोगों के साथ प्रार्थना हुई और उसके 
बाद शास्त्रीय विधि से सारी भस्मी ताॉँबे के एक कलझ में भर दी गयी । आँखों 
के सामने पू० बापू की विविध घटनाएँ खड़ी हो जाती हैँ और उनका यह 
पटाक्षेप | सचमुच अन्त में मानव-देह की क्‍या स्थिति होती है ? मुझ अभागिन के 
भाग्य में यह भी देखना बदा था ! देखना ही नहीं, मेरे हाथों भगवान्‌ ने भस्मी 
ओऔर अस्थियों का संचयन भी कराया **! 





अस्थि-कल्श 
अस्थियों का यह कुंभ हम लोग बविरला-भवन में ले आये। सारी विधि 
शमदास काका ने ही की | देवदास काका तो अपार वेदना से दुःखी थे, फिर 
भी हरएक का भलीभाति ध्यान रख रहे थे। यह ताम्रपात्र उसी गद्दी पर 
रखा गया, जहाँ बैठकर पू० बापू हमेशा हँसते हुए कभी किसीकों सुख-हुश्ख में 
मार्ग-दर्शन करते, कभी किसीसे यों ही बातें करते थे। तकिया पर बापू का 
भव्य चित्र रखा गया | यह कितना करुण दृश्य था, उसका वर्णन ही नहीं किया 
जा सकता ! यहीं सुबह रोज प्रार्थना होती | हजारों बहन, भाई और बच्चे इस 
अस्थिकुंभ के दर्शनार्थ आये थे। एक चरखा अखण्ड चल रहा था और 
अखण्ड गीता-पारायण भी हो रहा था | फूलों ओर पैसों का तो देर-सा लूग 
गया था । 
भस्मी-विसर्जन 
बारह फरवरी को सारे देश में एक साथ अस्थि-विसर्जन करना तय हुआ | 
आज १० फरवरी को चरजखा, प्रार्थना और गीतापाठ के साथ द्वादशाह भराद्ध 


२६० अन्तिम झाँकी 
की क्रिया राजघाट पर हुई। यमुनात्माता अनादि काल से कितने ही महापुरुषों 
की अस्थियों को अपने गर्भ में स्थान देती आ रही हैं | आज वहाँ से छौठ- 
कर हम लोग करू इलाहाबाद में असखि-विसर्जन के लिए जाने की तैयारी में 
लग गये' * | 

यह डायरी में इलाहाबाद जाते हुए गाड़ी में लिख रही हूँ | ११ फरवरी 
को रात में ३ बजे हम लोग नियमानुसार प्रार्थना के लिए तैयार हुए | प्रार्थना के 
बाद स्थूछ अवशेष का कलश शंकु आकार की पालकी पर रखा गया और उसे 
हम लोगों ने अपने कन्धों पर उठाया और स्टेशन की ओर चल पड़े | सुबह 
४॥ बजे हम लोग स्टेशन पर पहुँचे। पण्डितजी, छार्ड माउण्ट्बेटन आदि अन्य 
लोग कल हमसे पहले हवाई जहाज से इलाहाबाद पहुँच जायँगे। 

अस्थियों को ले जाने के लिए पॉच डिब्बों की स्पेशल गाड़ी की व्यवस्था 
की गयी । बीच के डिब्बे में एक टेबुल पर राष्ट्र्ध्ज बिछाकर उस पर कलश 
रखा गया था | उसे फूल-मालाओं और बिजली के लट्ठुओं से खूब सजाया 
गया था | सब लोग बाहर से अच्छी तरह देख सकते थे । अखण्ड रामधुन और 
गीता-पाठ चल रहा था | 

ठीक ६ बजे सुबह पण्डितजी, छार्ड माउण्ट्वैटन का स्थफ देश-विदेश 
के राजदूत, अनेक नेताओं तथा विशाल जनसमूह ने बिंदा दी | पण्डितजी तथा 
अन्य लोगों की आँखों से सावन-भादों बरस रहे थे। 

दिल्‍ली से इलाहाबाद आते हुए रास्ते में १० प्रमुख स्टेशनों पर यह अस्थि- 
स्पेशल रोकी गयी, जहाँ जनता की भारी भीड़ ने बड़ी ही करुणा और भक्ति के. 
“. साथ राष्ट्रपिता के अन्तिम अव्शेषों के दर्शन किये । 80०७ 


चिवेणी-संगस पर + ३५ ६ 
१२ फरवरी को सुबह हम सब लोगों ने नियमानुसार एकत्र होकर प्रार्थना 
की । बापू के सान्निध्य में यह अन्तिम प्रार्थना रही । 
पण्डितजी, सरदार दादा, लार्ड माउप्ट्वैटन, लेडी माउण्टबैदन कल दोपहर 


में ही हवाई जहाज से इलाहाबाद पहुँच गये । सरोजिनी नायडू, पन्‍्तजी, राजेन्द्र 
बाबू और केन्द्र का पूरा मन्त्रिमष्डल उपस्थित था। उत्तर प्रदेश के मन्निमण्डल 


जिवेणी-संगम पर रशद्१्‌ 

ने अपनी देख-रेख में सारी तैयारी की थी। पण्डितजी तो आये, तब से खड़े 
ही खड़े थे। 

इलाहाबाद में जब-जब बापू आते थे, तो पण्डितजी एक प्रिय पुत्र की तरह 
स्वयं उनके स्वागत-सत्कार में लगे रहते थे । जनता ने भी इसी तरह उनका 
सत्कार किया है। भारत को स्वतन्त्रता दिलानेवाले राष्ट्रपिता को गोल्यों से मार 
देने के कारण आये हुए इस अत्थि-कल्श का स्वागत करते हुए आज स्वतन्त्र 
भारत के प्रधान मन्त्री के नाते पण्डितनी को देख यहाँ की जनता को कितनी 
असह्य वेदना होती होगी ! 

ठीक नो बजे हमारी ट्रेन इलाहाबाद स्टेशन पर पहुँची | निवेणी-संगम 
करीब पाँच मील दूर होने पर भी यहीं से छाखों की भीड़ जमा हो गयी थी। 
फिर भी वातावरण में अभृतपूर्य शान्ति छायी हुई थी। स्टेशन पर सारा मन्त्रि- 
मण्डल, देश-विदेश के प्रमुख जन हाथों में हार लेकर खड़े थे | 

कुंस में अस्थि-कुंभ 

अस्थि-कुम्म की पाछकी को पण्डितजी, डा० जीवराज भाई मेहता, रफी 
साहब, सरदार दादा और मोल्यना साहब क्रमशः अपने कन्धों पर ढोकर १७ 
फुट ऊँचे बने हुए. गांधी-रथ तक छे आये और उसे रथ में स्थापित किया । 
विमान ऊपर से रथ पर पुप्प-बृष्टि कर रहे थे । यात्रा क्ीन्‍्स रोड पर से सुब्यवस्थित 
जुलूस के रूप में परिणत हो गयी | 

सर्वप्रथम व्यउडस्पीकरवाली मोटरें ओर चार सेनिक-जीपें साथ-साथ 
चल रही थीं | फिर १२-१२ की कतार में घुड़सवार सैनिक ठहुकड़ी ओर उसके 
पीछे कुमाऊँ रेजीमेण्ट चल रही थी | उसके बाद पुलिस की ठुकड़ी और फिर 
सैनिक टुकड़ी थी | आगे ११-१९ की आठ कतारें ओर फिर अस्वि-पाल्की के 
दोनों ओर तीन-तीन की कतारें, बीच भीड़ में हम बहनें रामश्ुन करती हुईं चल 
रही थीं। उसके बाद देश के नेता, प्रादेशिक मंत्री, उच्च सरकारी अधिकारी, 
देश और विश्व के प्रतिष्ठित नागरिक ६-६ की कतार में चल रदे थे। पाल्की के 
पीछे सैनिक टुकड़ी, विद्याल जन-समुदाय और अन्त में भी सैनिक ठुकड़ी थी | 
८।१० लाख के इस जुलूस की व्यवस्था सचमुच अद्भुत थी। ४ हजार ल्म्बे 
बाँसों से बाड़ लगा दी गयी थी, जिससे बाहर की जनता दर्शन कर सके । 


२६२ अन्तिम्त झाँकी 

रास्ते पर पेड़ों, मकानों, तार के खम्भों आदि पर भानवों के मुण्ड ही-मुण्ड 
दौख रहे थे। वीच-बीच में विमान से पुष्प-चृष्टि हो रही थी ! महात्मा गांधी की 
जय! के नारों से आकाश गूँज उठता था। इन दिनों इलाहाबाद में कुंभ मेला 
भी छगा हुआ था। लेकिन उस कुंस से यह कुंभ जन-हृदय में अधिक खान 
कर गया | साधु-सनन्‍्तों ने भी इस महापुरुष को झन्तिम प्रभाम किया | 

कुंम मेले के मैदान में तो एक देवी वातावरण ही छा गया था | छाउडस्पीकर- 
बाली सोटर से 'रघुपति राघव' की घुन गायी जाती और दस-पन्द्रह लाख की 
भीड़ एक वाल और एक खर से रामथुन को दुह्राकर अन्तिम हे राम! कहने- 
बाले अपने प्यारे पिता की श्रद्धांजलि समर्पित कर रही थी ! 

कोन किसे आश्वासन दे 

आखिर अस्थि-रथ यम्॒नाधाद पर आकर खड़ा हुआ। जीपनाव ( डक ) 
पहले से ही सआकर रखी गयी थी। उसमें रामदास काका, देवदास काका, 
सरदार दादा, पण्डितजी, पन्तजी, पद्मजा बहन, सरोजिनी देवी, मोौछाना साहब 
आदि ने अखि-कुंभ को पधराया। यह सैनिक-डक जमीन से चककर खास 
ढलाव पर से यमुना नदी में उतरी | हम छोय अलग नाव से संगम पर गये | 
बाद में हमें भी उसमें छे लिया गया। इतनी कड़ाके की सदी में भी हजारों 
लोग जल में उतरकर दर्शन करने आ रहे थे। ३०|४० लाख की जनता यह 
दृश्य बड़ी करुणा के साथ देख रही थी | ऊपर आकाश, नीचे पवित्र जल, बीच 
में छाखों जबता की आँखों में अश्रुधाराएँ और हृदय में इध्देव की आराधना 
चल रही थी । सतत बेदमंत्र और रामघुन हो रही थी। एक ओर से आनेबाला 
गंगा मैया का शुश्न जल और दूसरी ओर से आनेवालछा यमुना मैवा का श्याम 
जल तथा बीच में दोनों को मिलाकर शुत्त रूप सें रहनेवाली सरसखती--ऐसे 
निवेणी-संगम में रामदास काका ने अख्ि-कलूश की पधराया। उन्होंने हम लोगों 
के हाथों में मी एक-एक अख्थि-पुष्प दिया । असह्य बेदबा और करुण रुदन के 
साथ हम हकोगों ने भी गंगा और यमुना मैवा को उसे सौंप दिया ! 

जवाहरछठालछूजी, देवदास काका बिरूख-विलखकर रो पड़े | कौन किसे 
आश्वासन दे ? गंगा और बसुना दोनों बहनें भी इस समय मानों एक-दूसरी से 
मिलकर अश्रुधाराएँ बहा रही थीं ! सूर्यनारायण भी यह दृश्य देख न सके और 
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मानो इसीलिए वे बादलों में छिप गये | तीस-तीस ल्यख मानवों की भीड़ का 
करुण ऋन्‍दन कानों से सुना नहीं जा रहा था | फिर गीता का वारहवें अध्याय 
का पाठ किया गया । झरीर में दुःख का सन्ताप इतना बढ़ गया था कि इतनी 
ठंढ में बरफ जैसे वानी में नहाने पर भी ज्ञात्ति नहीं मिल रही थी । 
वापस लौटते हुए, हम छोगों को वेहद एकाकीपन महसूस हुआ | ४०-५० 
लाख की भीड़ के सामने ऊँचे मंच पर पण्डित जवाहरब्यछजी ने भरे हुए गले से 
सिसकते हुए कहा : “आखिर आज में त्रिवेणी में अपने बापू को छोड़ आया !” 
- ००० 
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विरला-भवन वीरान 


पूज्य बापू के अन्तिम स्थूछ अवशेष को इस तरह तिवेणी के अमर गर्भ 
में सॉंपकर हम छोग आनन्द-मवन में आये | वहाँ काकी ने जबरदस्ती हम लोगों 
को खिलाया | रात में हम लोग दिल्ली कै लिए रवाना हुण। दिल्ली में आने 
पर इतना बड़ा भव्य विरव्य-मवन अब निर्जन और वीरान छग रहा था | सुबह- 
शाम राजघाट पर की प्रार्थना में द्ाजिरी देनेवालों में मन्निसण्डल और अन्य 
हजारों छोग रहते थे। 

देवदास काका ने हम लोगों से पू० मोटी वा ( कस्तूर वा ) की प्र॒ण्यतिथि 
( २२ फरवरी ) करके ही दिल्ली छोड़ने के लिए कहा | फिर भी यहाँ बिलकुल 
ही अच्छा नहीं लगता था | समय भी कट नहीं पाता था | 

२२ फरवरी को हम लोग महरीली के श्री कस्तूर बा-आश्रम में प्रार्थना 
करने गये । गीता पाठ किया | सुझ्ील्य वहन और सुझे तो इतना रोना आ 
रहा था कि हम लोग प्रार्थना ही न कर पाये। आगा खाँ महल में आज से 
४ वर्ष पूर्व हम लोगों ने पृज्य वा को इसी तरह अन्तिम विदा दी और ४ ही 
वर्षों में पू० बापू को भी । शास को हम लोग राजबाट पर भी गये। आज 
रात में हम लोगों को यहाँ से रवाना होना था। अपना सामान बॉधने ओर 
आने-जानेयाले से भग्न हृदय से विदा लेने में ही सारा दिन बीत गया | 


श्द्छ । अन्तिम झाँकी 
। | गुमसनास पत्र 

हम लोगों के लिए सरकार ने दिल्ली से बम्बई तक तृतीय श्रेणी का डिब्बा 
रिजर्व करा दिया था। मेरे नाम सोराष्ट्र से शुसनाम पत्र आते थे कि गांधीजी 
की मृत्यु की साक्षी देंगी, उसकी सच्ची-सच्ची हकीकत बतायेंगी, तो आप भी 
गोली की शिकार हो जायँगी । इसीलिए सरदार दादा ओर बिरलाजी ने अपना 
एक जमादार भी हम छोगें के साथ कर दिया | कनुमाई भी नोजाखाली से 
लोट आये थे | उनकी ही प्रतीक्षा थी, ताकि सभी साथ जा सकें | 

राजघाटद से आकर हम लोगों ने सामान गाड़ी में रखा ओर उसे खाना 
कर दिया । हम लोग देरी से निकले | रूक्ष्मी काकी ने मुझे बड़ी ही कठिनाई 
से बिदा दी | मुझे एक साड़ी दी और रो पड़ीं। आभा भाभी ने रोरी की 
डिब्बी दी | स्टेशन पर भी लोग पहुँचाने आये हुए थे | डोॉ० सुशीला वहन, देव- 
दास कांका, गोपू , तारा सभी की आँखों से आस सूख ही नहीं पा रहे थे | पत्र- 
प्रतिनिधि भी उपस्थित थे | 

गाड़ी दो घंटे लेट थी । देवदास काका मुझे एकान्त में ले गये और गाड़ी 
खुलने तक मुझसे बातें करते रहे | खासकर तो मेरी डायरी के बारे में ही बातें 
हुईं। उसके बाद आज की राजनैतिक परिस्थिति में' * 'के साथ कुछ बिगड़े हुए 
संबंधों के बारे में तथा बापू के अन्य साथियों के विषय में चर्चा हुई। 
काका ने मुझे अपनी डायरी का विवरण किसीको भी न बताने की ताकीद 
की। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण पत्नों को भी प्रकट करने के लिए कहा [*** 
की धूसखोरी के विषय में बापू के विचार जान लिये। काका ने स्टेशन के प्लेट- 
फार्म पर चकर लगाते हुए आज अन्तिम दिन मुझे बड़ी ही ममता के साथ शिक्षा 
दी और कहा कि “तू खुद छोटी बची है, पर तेरे पास का साहित्य बहुत बड़ा 
है। फिर तू भोली-माली है। लेकिन भाई है, इसलिए निश्चिन्त हूँ ।” उन्होंने 
' पुनः दिल्ली आने का आग्रह किया और बीच-बीच में अपना हाल लिखते 
रहने के लिए भी कहा | गाड़ी ने सीटी दी और हम सब की आँखों से आँसुओं 
की धारा बह रही थी। बापू को बिदा कर आज मैं घर जा रही हूँ । महुआ 
इस तरह लौटना होगा, यंह कल्पना में भी नहीं था | मेरे साथ जानेवालों में 
मेरे पूज्य पिताजी, मनु भाई, आभा भाभी और जमादार ये चार व्यक्ति थे | 
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२३ तारीख का सारा दिन गाड़ी में ही बीता। २४ को हम लोग बम्बई 
पहुँचे । वहाँ शान्तिकुमार के आतिथ्य में १ मार्च तक रहे । पहली को उन्होंने | 
भावनगर के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था कर दी और हम लोग भाव- 
नगर आये | 

भावनगर से रवाना 

यों तो भावनगर में एक ही दिन रहना था, पर लग गये पाँच दिन । महा- 
राज और महारानी साहिवा ने मेरे साथ अपनी पुत्री-सा व्यवहार किया | बापू के 
एक शब्द से इन दम्पती ने अपना राज्य उनके चरणों में उत्तरदायी शासन के 
लिए, सॉप दिया था | वापू की महत्ता ओर व्यापक प्रभाव का यहाँ प्रत्यक्ष अनु- 
भव हुआ | भावनगर के इन पाँच दिलों में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम हुए। 
६ मार्च को भावनगर-समाचार के संपादक मिलने आये ओर उन्होंने बापू के 
संस्मरण लिख भेजने के लिए अत्यन्त आग्रह किया | भेंने कहा : “यह लिखना 
मेरे लिए संभव नहीं ।? वापू के लिए क्या नहीं लिखा जाय ? यही प्रश्न था। इस 
बारे में सुरती साहब ने भी अत्वन्त आग्रह किया | ६ मार्च को दिन में १० बजे 
हमलोग भावनगर से रवाना हुए ओर शाम ५॥ बजे महुआ पहुँचे | 


कालाय तस्मे चसः 
आखिर में क्या आशा लेकर महुआ से नोआखाली में उत्त महायज्ञ में भाग 
लेने के लिए गयी थी ? बापूने मुझे लिखा था : “करेंगे या मरेंगे” का संकल्प 
'लेकर आओ  !” लेकिन आखिर बापू वापू ही थे--दादा थे, माँ थे, अपनी बच्ची 
को वे मरने केसे दे सकते हैं ! स्वयं ही उन्होंने नोआखाली के इस महायज्ञ में 
अपना वलिदान देकर यह मन्त्र सिद्ध कर लिया और उसके वाद ही मुझे महुआ 
में आने दिया | यहाँ आने के बाद आज पहली बार मुझे यह भास हुआ कि 
अब इस जगत्‌ में पुनः बापू मिल नहों सकते ! वर्षभर पूर्व १९४६ के दिसम्बर 
में में इसी महुआ से कलकत्ता गयी थी ओर सन्‌ १९४८ की माच के इस पहले 
सप्ताह में दुनिया की एक विश्ववन्य विभूति की जीवन-लीछा समाप्त करके ही 
वापस आयी ! 'कालाय तस्मे नमः !! ९ ८६6, 
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